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भूमिका 


बौद्ध-घर्म भारतवर्ष की उपज है। यहीं से हमारे पृवेजों 
ने इसे देश-विदेश में फैलाया। भआ्ाज भी बाहर से हजारों नर- 
नारी भगवान्‌ बुद्ध के कारण भारत बष को अपना पुण्य-स्थान 
सममकर यहाँ तीथे के हेतु भाते हैं । 

कितने शोक की बात है कि भ्रपने उस गैरव को आज दस 
बिलकुल भूल गये हैं। हमारे बीच में कितने ऐसे लोग हैं जिनने 
'उस गस्भीर धर्म के तत्व को समझने के लिए कुछ समय लगाया 
हो! आज से पचास ब्ष पूर्व ही बौद्ध-धम के धर्म-न्य 
ज्रिपिटक श्र गरेजी, फरांसीसी, जमेन, रूसी भादि भाषाओं में 
था गये थे। किंतु आज तक हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी में 
इसका जिक्र भी नहीं हुआ था। हिन्दी साहित्य में बौद्ध-ब्े 
ब्ाने का श्रेय सर्वप्रथम हमारे पृज्य जेठे गुरु भाई राहुलजी को 
है, जिनने १९३२-२० में ही 'बुद्धच्या' 'मज्किम निकाय' तथा 
बिनय “पिटक' जैसे प्रन्थ लिख डाले। भी शिवप्रसादगुप्त जी 
तथा मह्बोधि सभा ने उन ग्रन्थों को प्रकाशित करा छे हिन्दी 
की बड़ी सेवा की है। 
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राहुलजी ही की प्रेरणा से पूज्य आनन्द जी तथा मैंने और 
भी त्रिपिट के कुछ अन्थों का हिन्दी अनुवाद कर डाला । कितु, 
अभी तक जितने अनुबाद हुए थे सभी केवल बविनय-पिटक 
सूत्र-पिटक के प्रन्थों के। अभिघमे-पिटक के किसी भी भप्रन्थ 
का अभी तक हिन्दी में अनुवाद नहीं हुआ था । 

अभिधम! बोद्ध-धम के दर्शन का नाम है। पाली अभि- 
धर्म प्रन्थों का प्रकार संस्कृत वैदिक दर्शन से बिलकुल भिन्न हैं। 
बौद्ध-धर्म का परम उद्देश्य चित्त-शुद्धि है, क्‍योंकि यहाँ कूटस्थ 
आत्मा? का अछ्तित्व ही स्वीकार नहीं किया गया है। अतः 
अभिधर्म में चित्त की भिन्न अवस्थाओं का विश्लेषण करके यह 
सममभाया गया है कि चित्त किस तरह लोभ-द्रष-मोह से शुद्ध 
होकर निरुद्ध हो सकता है। यही अभिधम का मुख्य विषय 
है। हम मज़े में अभिधर्म को एक “मनोविज्ञान-स्थित कमे- 
शास्त्र”! कह सकते हैं। इसलिए, सम्भव है पाठक को यह गअन्थ 
कुछ अजीब सा मालूम दे । 

पिछली वार १९३६ में जब मैं (सिंहल” से लोटकर यहाँ 
आया, तो उस समय पूज्य महास्थविर बरसम्बोधि जी अभि- 
धम्मत्थ संगहो? का हिन्दी अनुवाद कर रहे थे। जैसे, सिद्धान्त 
फौमुदी' का लघुसिद्धान्त कौमुदी” या '्याय-द्शन! का तिक- 
भाषा? संक्षिप्त संस्करण है, वैसे ही सारे अभिधमे पिटक का 
संक्षिप्त संस्करण “अभिधम्मत्थ संग हो” है । इसके कर्ता 
दक्षिण भारत के भिक्ुु स्थविर अनुरुद्ध थे, जिनने शायद लंका 
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में जाकर बौद्ध-साहित्य का अध्ययन किया था और यह प्रन्थ 
लिखा था। श्राजकल बौद्धदेशों में इस अन्थ का बड़ा प्रचार 
है। अभिधर्म के विद्यार्थी को पहले इसको कण्ठ कर लेना 
होता है। अतः इस पुस्तक की उपादेयता बोद्ध-धर्म के विद्यार्थी 
को बड़ी जबरदस्त है । 

मैं जानता था कि श्री महास्थविर बर सम्बोधिजी बर्मा में 
अभिधरम के एक अत्यन्त प्रतिष्ठित विद्वान हैं। किंतु, आप 
स्वयं समझ सकते हैं कि विषय का कितना भी परिडत होते 
हुए एक अपरिचित विदेशी भाषा में ऐसे गूढ़ मन्थ का अनुवाद 
करना कितना दुष्कर है ! तौ भी, मद्दास्थविरजी बड़े उत्साह से 
अनुवाद कर रहे थे। मुझसे कहा था कि भनन्‍्थ समाप्त हो जाने 
पर भाषा की कमज़ोरी मुझसे ठीक करा लेंगे; और मैंने स्वीकार 
भी कर लिया था । 

पारसाल जब ग्रन्थ समाप्त हो गया तब महास्थविर ने मुम्रे 
देखने को बुलाया । उसे देखकर मुझे ऐसा मालूम हुआ कि 
बिना अर्थो' को क्षति पहुँचाए उसकी भाषा को बदलना मेरी 
क्षमता के बाहर था। अ्रतः मैंने उन्हें सलाह दी कि पुस्तक 
को ऐसे द्वी छपने दें। महास्थविर का उत्साह सराहनीय है कि 
एक अपरिचित विदेशी भाषा में ऐसे गृूढ़ अन्थ को अनुवाद 
करके छपवा रहे हैं। में उन्हें इसके लिए अनेक धन्यवाद 
देता हूँ। | 


हर ६ भू म६ 
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बौद्ध-दर्शश को सममने के लिए सबसे पहले इसका 
अनात्म-बाद! और अनित्य-बाद” सममना ज़रूरी है। आत्म- 
शिक्षा, अर्थात्‌ मन! का स्वरूप कैसा समझाया है इसे भी जाल 
लेना आवश्यक है। अतः इन तीन विषयों पर 'धमेदूत” में 
प्रकाशित अपने लेखों को पाठक के लिए उद्धृत कर देता हूँ। 


मिश्तु जगदीश काश्यप 


सारनाथ 


ख्ात्मवाद या अनात्मवाद 


लोग कहते हैं--मेरा शरीर, मेरा ज्ञान, मेरी भावतायें या 
मेरे काय्ये। प्रश्न होता है कि यह शरीर का स्वामी कौन है !. 
ज्ञान का ज्ञाता कौन है ? भावनाओं की अनुभूति किसे होती 
है? कार्य्य कौन करता है ? 

संसार के आरम्भ से लेकर दाशनिक इस प्रश्न पर विचार 
करते आये हैं। प्रश्न यद्यपि सीधा और सरल है तथापि है. 
बहुत गम्भीर | 

आरम्भ काल के विचारकों को इस प्रश्न ने चकराये रक्‍्खा। 
बहुत सोच बिचार के पद्मात्‌ बह इस परिणाम पर पहुँचे कि 
प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व में छिपी हुईं एक सत्ता है जो शरीर 
की मालिक है--श्ञान की ज्ञाता है भावनाओं की अनुभवकतों है, 
द्रष्टा है, श्रोता है, और सभी कार्या' की कत्रीं है। इस सत्ता का 
नाम करण किया उन्होंने आत्मा । सांख्य दर्शन ने इसी सत्ता 
को पुरुष और जैन-दर्शन ने जीव कहा। यह आत्मा शरीर 
और मन दोनों से परे तथा दोनों की प्रेरक शक्ति मानी गई । 

भगवान्‌ बुद्ध ने ही सबे प्रथम “आत्मा? के अस्तित्व का 
सिथ्यापत दिखा कर उस अस्तित्व का खंडन किया जिसका 
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विश्वास लोग अति दीघे-काल से करते चले आये थे । भगवान 
ने इस बात की घोषणा की कि प्रत्येक व्यक्ति चित्त और शरीर से 
संयुक्त है। और इनके सिवाय उसमें और कुछ है ही नहीं । 
शरीर रूप कहलाता है और चित्त के चार आकार हैं--बेदना 
(९९८॥४९४ ) संज्ञ ( ०070०००४४४ :70ण)०१९९ ) संखार 
(8ए़ाग्रद्यौत्गाशाँश) #46०5 ), विज्ञान ( 007500प50688 ), 

इन पाँचों स्कन्धों पर ही किसी भी व्यक्ति की स्थिति 
निभर है । 

राजा मिलिन्द और स्थविर नागसेन की पहली भेंट में सबब 
प्रथम इसी प्रश्न पर वाद विवाद छिड़ गया। यह वाद अ्रत्यन्त 
ही रोचक है और आत्मवाद सम्बन्धी बौद्ध दृष्टिकोण को स्पष्ट 
करता है। मैं यहाँ मूल-पालि से इसका भावानुचाद देता हूँ । 

राजा मिलिन्द भदनन्‍त नागसेन के पांस जा कुशक्ष-संबाद 
पूछकर एक आसन पर बैठे। नागसेन ने भी राजा का कुशल- 
समाचार पूछा जिससे राजा र्वभावत: प्रसन्न हुआ । 

राजा ने नागसेन से पूछा “भन्‍्ते ! आप फैसे पुकारे जाते 
हैं? आपका शुभ नाम क्या है ?” 

“राजन ! मैं नागसेन नाम से पुकारा जाता हूँ , मुझे मिकछ 
यही कह कर बुलाते हैं। माता पिता अपने बच्चों के इस प्रकार 
के नाम रखते हैं जैसे नागसेन, सूरसेन, वीरसेन अथवा 
सीहसेन । लेकिन ये सब नाम केबल व्यवहार के लिये हैं । 
तास्विक दृष्टि से इस प्रकार का कोई व्यक्ति नहीं होता। 
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राजा मिह्िन्द ने घिरिमत होकर कहा “मेरे पाँच सौ युना न 
अनुयाश्यो तथा अस्सी हजार भिछुओ ! देखिये ! यह कह रहे 
हैं. कि यथार्थ में नागसेन नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। क्‍या 
यह बात कभी भी माननीय है १” 

फिर स्थविर नागसन को सम्बोधित करते हुए बोला “भन्‍्ते ! 
यदि यथाथे में व्यक्ति है ही नहीं, आप को आप की आवश्यक 
वस्तुयें कौन देता है ? उन बस्तुओं का उपयोग कौन करता है ? 
पुण्य कौन करता है? ध्यान कौन करता है? आये मार्ग 
आऔर उसका फल निर्वाण कौन प्रत्यक्ष करता है ? प्राण-दत्या, 
चोरी तथा व्यभिचार कौन करता है? असत्य कौन बोलता 
है! नशेदार चीज़ों को कौन अहण करता है? संक्षेप में 
सभी प्रकार के पापों को कौन करता है १” 

“यदि-- जैसे आप कहते हैं--यथाथे में आ्रात्मा नहीं तो फिर 
पुण्य पाप--इनका कोई अ्रथे नहीं। भले बुरे कर्मा का कोई 
कर्ता भी नहीं; दुसरों को पाप की ओर ले जाने बाला भी कोई 
नहीं और अच्छे बुरे कर्मा' का फल भी कोई नहीं ।” 

“भअन्ते नागसेन ! तब तो अगर कोई आपकी हत्या कर डाले 
तो उसे कोई पाप नहीं। आपका कोई गुरु भी नहीं। आप 
दीक्षित भी नहीं ।” 

“आप मुझसे कहते हैं कि भिकछु आपको नागसेन के नाम से 
पुकारते हैं। भल्रा वह नागसेन क्‍या है? क्‍या आपके केश 
नागसेन हैं १” 
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“राजन नहीं, भला मेरे केश किस प्रकार नागसेन हो सकते 
हैं!” “भन्ते, तो फिर क्‍या आपके नस, दांत, चमड़ी, माँस 
अथवा शरीर का कोई दूसरा हिस्सा नागसेन हैं ९” 

“राजन , नहीं ये सब भी नागसेन कैसे हो सकते हैं ?!! 

“तो फिर क्‍या आप का रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, 
नागसेन हैं ” 

“राजन , यह भी नहीं?” 

“तो फिर क्या पाँचों सकन्धों का संयोग नागसेन है (” 

“राजन , यह भी नहीं” 

“तो क्‍या नागसेन इन पाँचों स्कन्धों से प्रथक्‌ कोई चीज़ है ?” 

“यह कैसे हो सकता है !” 

“भन्ते ! में पूछता पूछता हार गया, तिस पर भी में न 
जान सका कि नागसेन क्या है। तो क्या नागसेन केवल एक 
नाम ही है !” आखिर नागसेन है कया असल में ! भन्‍्ते ! 
आप असत्य बोल रहे हैं कि नागसेन नाम का कोई व्यक्तित्व 
यथाथे में विद्यमान नहीं है । 

ञ्र >९ ञ्् >८ 

भदन्‍त नागसेन राजा से बोले “राजन” आपका जन्म 
क्षत्रिय-कुल में हुआ है। इस लिये स्वभावतः आप अत्यन्त 
सुकुमार हैं। फिर भी आप इतनी गर्मी में दोपहर को यहाँ 
चले आये। मुमे विश्वास है कि आप ज़रूर थक गये होंगे। 
आप पैदल आये या रथ पर ९” 
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“सस्ते ! मैं पैदल नहीं चलता हैं। रथ में आया हूँ ।” 


“राजन, अगर आप रथ से आये हैं तो कृपया मुके यह 
चताइये कि यथार्थ में रथ है क्या १” 

“क्या रथ के बाँस रथ हैं !” 

“नहीं बाँस रथ नहीं हो सकते ” 

“तो फिर क्या घुरा, चक्र, रस्से, जुआ, पहदियों के डंडे, 
अथवा बैल हाँकने की लाठी, रथ है !” “नहीं” 

“तो फिर कहिये कि क्या रथ इनसे अलग कोई बस्तु है ?” 

“नहीं, भनन्‍्ते ! यह कैसे हो सकता है ।” 

“राजन , में पूछ पूछ कर हार गया। तिस पर भी में न 
जान सका कि यथार्थ में रथ क्‍या है। तो फिर क्या आप का 
रथ केवल एक नाम सात्र है ? राजन आप असत्य बोल रहे 
हैं कि आप रथ पर आये हैं। आप इस सारे जम्बुद्वीप ( भारत 
वर्ष ) में सब से प्रतापी राजा हैं। तो फिर आप किसके ढर से 
असत्य बोल रहे हैं (? 

भदन्‍्त नागसेन ने पाँच सौ युनानियों तथा अस्सी हज़ार 
मिछुओं को सम्बोधित करके कहा “यह देखिये, अभी राजन ने 
मुझसे कह्दा में रथ पर आया हूँ ।? लेकिन जब मेंने उनसे रथ 
दिखाने को कट्दा तो वे रथ नहीं दिखा सकते। क्या वे विश्वास 
के पात्र हैं? सभी युनानी एक साथ बोल पड़े “राजन ! आप 
में शक्ति हो तो इस प्रश्न का उत्तर दें ।” 
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तब राजा ने नागसेन से कहा “भन्ते ! मैं असत्य नहीं 
बोलता हूँ। रथ के बाँस, पहिये, रथ का ढाँचा, पददियों के डंडे 
हाँकने की लकड़ी--इन भिन्न भिन्न हिस्सों पर “रथ” का अस्तित्व 
निभर है। 'रथ” एक शब्द है जो केबल व्यवहार के लिये है। 

“ठीक है महाराज, आपने यथाथ रथ को समम लिया ! 
ठीक इसी प्रकार मेरी हालत में भी रूप, बेदना, संज्ञा, संस्कार, 
विज्ञान-इन पाँचों स्कन्धों पर मेरा अस्तित्व निभर है। 
नागसेन शब्द केवल व्यवहार मात्र है। यथार्थ में नागसेन 
नाम का कोई व्यक्तित्व विद्यमान ही नहीं है ।” 

“राजन ! वजिरा नाम की भिछुनी ने भगवान्‌ के सम्मुख 
इस बात को कहा था :-- 

“यथाहि श्र'गसम्भारो, होति सद्दो रथो इति, 
एबं खन्‍्धेसु सन्‍्तेसु, होति सत्तोति सम्मुति, 

अथे:--जिस प्रकार रथ के अल्लग २ हिस्सों पर रथ का 
अस्तित्व निभर है, उसी प्रकार इन पाँच स्कन्धों पर व्यक्ति का 
अस्तित्व निभेर है। 

भन्‍्ते नागसेन ! सचमुच यह अत्यन्त आश्चये जनक है [इस 
प्रकार के गूढ़ प्रश्न को आपने इतनी सरलता से हल कर डाला | 
यदि इस समय भगवान यहाँ उपस्थित होते तो वे आपके उत्तर का 
समर्थन करते। भन्‍्ते नागसेन, आपने बहुत ही अच्छा कहा !”” 

इस प्रकार यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि शरीर और मन से 
परे किसी नित्य--आत्मा को मानना केवल भ्रम मात्र है। 
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यदि एक व्यक्ति में शरीर और मन के परे दोनों के स्वामी 
तथा संचालक आत्मा का अस्तित्व मानना आवश्यक है तो फिर 
उसी कारण से रथ में भी एक रथ-आत्मा होना ही चाहिये जो 
कि रथ के भिन्न २ भागों का स्वामी हो। यदि मैंण्झात्मा न 
तो अपना शरीर हूँ, न अपना ज्ञान हैं, न अपनी भाषनायें हूँ, 
न अपने काये हूँ, (क्योंकि मैं तो इन सबका स्वामी हैँ और मैं तथा 
मेरी वस्तुयें कभी एक नहीं हो सकतीं ) तो फिर रथ का भी एक 
रथ-आत्मा होना ही चाहिये क्योंकि रथ और उसके भांग भी 
एक वस्तु नहीं हो सकते। 

इस प्रकार तो किसी भी ऐसी बस्तु की कल्पना नहीं की 
जा सकती जिसमें आत्मा न हो। कुर्सी के भिन्न २ भागों का 
स्वामी कुर्सी-आत्मा और चौकी के मिन्न २ भार का स्वासी 
चौकी-आत्मा । इसी प्रकार मेज़-आत्मा, कलम-आत्मा, किताब- 
आत्मा है। है इसी की भी कोई हृद्‌ ? 

जिन भिन्न २ भागों से किसी वस्तु का निर्माण हुआ है, 
उन भागों से प्रथक्‌ कोई एक और वस्तु उसमें नहीं हुआ 
करती। रथ के पहियों से प्रथक्‌ कोई “एक रथ” नहीं है । 
इसी प्रकार जिन पाँच स्कन्धों ( >रुप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, 
विज्ञान ) का यह व्यक्ति बना हुआ है उनसे प्रथक कोई एक- 
मैं - आत्मा - पुरुष 5 जीव नहीं है । 


झनित्यता 


संसार निरन्तर परिंबतन-शील है। कोई भी बस्तु ऐसी 
नहीं जो दो क्षण के लिये भी एक ही बनी रहे। अस्तित्व कहीं 
नहीं है, क्रिया ही क्रिया है; है कहीं नहीं है, दाना ही होना है । 

जिसकी उत्पत्ति है, उसका विनाश अवश्यम्भावी है। पानी 
में एक लहर उठती है, वह अपने नहीं रहती, लेकिन दूसरी लहर 
की पैदा कर जाती है, यद् दूसरी लहर तीसरी लहर को, और 
यह क्रम जारी रहता है। एक लहर का उठना दूसरी लहर के 
मिटने पर; और एक और लहर का उठना इस दूसरी लहर के 
सिटने पर--यह क्रम जारी रहता है । 

जिस क्षण कोई वस्तु अस्तित्व में आती है, उसी क्षण से 
वह विनाश की ओर ऊुँह फेर लेती है। सुन्दर नवीन ग्रह 
प्रतिदिन पुराना होता जाता है, एक दिन गिर पड़ता है; और 
कुछ समय बाद यह भी मालूम करना कठिन हो जाता है कि 
वह कहाँ बना हुआ था। हमारे हृदय की प्रत्येक धड़कन हमें 
सृत्यु के समीप ले जा रही है ! 

अनित्यता एक दाशनिक सिद्धान्त नहीं है, यह एक वास्त- 
विकता है, असलियत है, जिसको हम अपने प्रतिदिन के साधा- 
रण जीवन में बड़े जोर के साथ अनुभव करते हैं। लेकिन 
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हसारा अज्ञान, हमारी आसक्ति हमें इस परम सत्य को देखने 
नहीं देती और हम समझे रहते हैं कि जैसा कल वैसा आज! | 

मैं एक चीज की ओर इशारा करके पूछता हूँ 'क्या यह 
बहुत दिन चलेगी ?? इसका कया मतलब है ! यही न कि क्या 
यह बहुत दिन तक मेरे सवा (मतलब) की पूर्ति करती रहेगी 
इससे अधिक ओर क्‍या ? 

मेरे मित्र के पास लगभग तीस बष से एक बाइसिकल है। 
वह एक-एक करके इसके हर एक पुर्जे को कभी न कभी बदल 
चुके हैं सारी साइकिल की कितनी बार मरम्मत हो चुकी है, 
और कितनी बार उस पर रोगन फिर चुका है। लेकिन फिर 
भी मेरे मित्र का कहना है कि यह उसकी वही साइकिल है, 
जिसे उसने तीस व पहले खरीदा था। इतने परिवतेन होते 
हुए भी, इस साइकिल को वह 'यह वही साइकिल है” केबल 
इसलिये समझता है कि साइकल पर चढ़ने से उसका जो मत- 
लब : स्वार्थ ) पूरा होता है, वह इतने दिनों तक बराबर होता 
रहा हे। 

यद्यपि अपने व्यवहार में हमें बहुत दिन चली” वही हैः 
आदि शब्दों का प्रयोग करना ही पड़ता है; लेकिन वास्तविक 
रूप से देखा जाय तो हमारे ये व्यवहार हमारे घोर अज्ञान के 
परिचायक मात्र हैं। 

जब तक हम अपनी आसक्ति (त८णा) का नाश नहीं कर 
देते, तब तक हमारी सकक्‍कायदिद्वी वस्तु-बिशेष को वहीं है 
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ऐसा सममने की अविद्या बनी रहेगी और हम मांसिक और 
भौतिक वस्तुओं ( धर्मो ) की अनित्यवा को नहीं देख सकेंगे । 
आचाय्ये बुद्धघोष ने अपने प्रसिद्ध अन्थ विशुद्धि-सा्ग में 
अनित्यता की क्या सुन्दर व्याख्या की है-- 

“यथाथे रूप से देखा जाय, तो प्राणियों का जीवन-काल 
एक चित्त-क्षण मात्र है। जिस प्रकार रथ का पहिया जब 
चलता है, तत्र ( पहिये का) एक ही भाग ( प्रथ्वी पर टेकते 
हुए ) चलता है जब खड़ा होता है, तब एक ही भाग (पृथ्वी पर 
टेकते हुए ) खड़ा होता है; उसी प्रकार प्राणियों का जीबन-काल 
एक ही चित्त-क्षण मात्र है। उस चित्त-ज्षण के निरोध होने 
पर प्राणी मर गया, निरुद्ध हो गया? कहा जाता है ।” 

“दीते चित्त-ज्ञण की अवस्था में (प्राणी ) जीता था, न 
जीता है, न जीएगा; भविष्य के चित्त-क्षण की अ्रवस्था में 
( प्राणी ) जीएगा, न जीता था, न जीता है; वतमान चित्त-क्षण 
की अवस्था में ( प्राणी ) जीता है, न जीता था, न जीएगा ।” 

काल 

यदि यही वास्तविकता है, तो फिर अतीत, वतमान, भवि- 
ध्यत्‌ काल से हम क्या समझें ? अतीत, वर्तमान तथा भविष्यत्‌ 
काल की कल्पना हमको उसी चीज के सम्बन्ध में होती है, जिसे 
हम वही है? सममते हैं। पहले यह ऐसी थी, अब यह ऐसी 
है, भविष्य में ऐसी रहेगी; या में वहाँ था, अब में यहाँ आ गया 
हूँ और में बहाँ जाऊँगा । इसे स्पष्ट रूप से यों कहा जा सकता 
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है कि 'एक ही बनो रहनेवाली सत्ता” के पूे और पर का विचार 
ही कांछ की कल्पना का कारण है। 

. लेकिन हम देख चुके हैं कि यहाँ सब कुछ अनित्य दी अनित्य 
है और सत्य के प्रकाश में 'नित्य' नाम की बस्तु दिखाई नहीं देती । 
इसलिये अतीत, वर्तमान तथा भविष्यत्‌ काल की कल्पना तभी 
तक है, जब तक सक्काय-विट्टी ( >सत्काय-हंष्टि ० वस्तु विशेष 
को “वही है! समझने की अविद्या ) का नाश नहीं हुआ। 

-. जब अदंत (> जीवन्मुक्त) अपनी अविद्या का मूलाच्छेद 
कर देता है । तभी उसे अनित्यता अपने नग्न रूप में दर्शन देती 
है--पूषे और पर की कल्पनाओं से विरहित। भगवान्‌ बुद्ध 
ने ऐसे अहत्‌ को अकप्पियो कहा है अर्थात्‌ कल्प (>काल ७ 
समय) के बन्धन से मुक्त । 

दीघ-निकाय के बत्रह्मजाल-सूक्त ( जंजाल सूक्त ) में जहाँ 
भगवान्‌ ने ६२ मिथ्या धारणाओं का वर्णन किया हे, वहाँ 
उन्होंने कहा है कि यह सभी मिथ्या धारणाएँ पृवोन्त-अपरान्त 
( पिछलेपन, अगलेपन ) का परिणाम हैं । 

मिलिन्द प्रश्न नामक भप्रन्थ में राजा मिलिन्द ने स्थविर 
नागसेन से पूछा है--“भन्ते ! काछ का क्‍या कारण है?” 
उत्तर मिला है--“राजा, कार का कारण है अविया ।” 

परिचतंन 

यदि बौद्ध-दशन में काल के लिये स्थान नहीं है, तो परि- 

चतन को कैसे समझा जाय ? 


[ एप ] 

परिषतन होता है इस से उस में या क से खत में। हम 
एक नन्हे बच्चे को पिंगुरे में कूलते देखते हें । क्‍या जरा जरा 
से हाथ और पैर हैं ! लेकिन उस साल के बाद वही बच्चा लड़का 
हो गया है, भागता है, कूदता हैं, वातें बनाता है। हम कहते 
हैं. कितना परिवतन ! 

यह परिक्‍तन का विचार क्‍यों और कहाँ से आता है? हम 
बच्चे की जीवन-धारा में से, जे सतत बहती रही है, दो स्थलों 
पर अंगुली रखते हैं और उन दो स्थलों के बीच के प्रवाह को 
बिल्कुल भुलाकर, उन दो स्थलों ( »अबस्थाओं ) की परस्पर 
तुलना करते हैं। बच्चे के माता-पिता, जो बच्चे को प्रायः 
देखते रहते हैं, इस परिवतन का इस प्रकार सहसा अनुभव 
नहीं करते। स्वयं बच्चा, जिसे अपने व्यक्तित्व का सदा स्मरण 
रहता है, इस परिवर्तन का तनिक भी अनुभव नहीं करता। 
केवल उस समय जब वह अपने आप को “अपने” से प्रृथक्‌ 
कर, अपनी जीवनधारा में से दो स्थलों को लेकर, उन दो स्थलों 
की अवस्था की पारस्परिक तुलना करने लगता है, तभी वह इस 
परिवतन का कुछ हृद तक अनुभव करता है। जो अपने इस 
जीवन-प्रवाह के बिल्कुल साथ-साथ ले चलता है, उसके लिये 
तो कहीं तनिक भी परिवतन नहीं है। 

यह कहना असम्भव है कि कहाँ क समाप्त हुआ और कहाँ 
ख का आरम्भ। यह भी कहना असम्भव है कि मिट्टी परि- 
चर्तित होते होते ठीक किस क्षण में घड़ा बन गई। क से ख 
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में सीधा कोई परिवतन नहीं, मिट्टी से मिट्टी के घड़े की अवस्था 
में कोई सीधा परिवर्तन नहीं--एक लगातार स्त्रोत है, अनवरत 
चलन है, निरन्तर अवाह है। यही है अनित्यता का बास्त- 
विक अर्थ । 

कुछ दाशनिकों ने बौद्ध-धर्म को क्षणिकवाद कद्दा है। लेकिन 
क्षणिकवाद कैसे ? जब यह निश्चयपूवेक कहा ही नहीं जा 
सकता कि कहाँ एक क्षण समाप्त होता है और कहाँ दूसरा 
आरम्भ, तो फिर श्रनेक क्षणों की बात ही क्या ? यह तो केवल 
अपने दैनिक व्यवहार की सुविधा के लिये है । 

अहंत्‌ जब इस सक्‍्काय-टृष्टि को नष्ट कर डालता है, वह 
अनित्यता को उसके यथाथथे स्वरूप में देखता हैं। उसका 
( परिवतेन > मृत्यु का ) भय जाता रहता है। वह निर्वाण- 
प्राप्त होता है--लाभ-हानि, सुख-दुःख, प्रेम-घुणा सभी बन्धनों 
से मुक्त 


ग्रात्म-शिक्ता 


हम लोग प्रति क्षण एक चीज जानते और दूसरी चीज 
भूलते रहते हैं । 

सड़क पर टहलते हुए हमारे सामने से होकर एक आदमी 
गुजरता है, और हम उसे ऐसा जान लेते हैं। किन्तु, जब हम 
झागे बढ़ जाते हैं तब धीरे धीरे उस आदमी की याद उतरती 
जाती है, और हम उसे बिलकुल भूल जाते हैं। 

तब, कोई दूसरी चीज--एक गाड़ी या कोई घर-- हमारे 
ख्याल के सामने आती है, और हम उसे भी उस रूप में जान 
लेते हैं। जब दम और भी आगे निकल जाते हैं तो ठीक ऊपर 
जैसा ही, धीरे-धीरे उसकी भी याद उतरती जाती है और ,ख्याल 
के सामने फिर कोई दूसरी चीज़ शआती है। 

इस प्रकार, हम लोग सदा एक चीज़ जानते और उसे भूल 
जाते हैं; दूसरी चीज़ जानने और भूलने का सिलसिला जारी 
रहता है । 

यद्द जानने और भूलने का सिलसिला हमारे जन्म लेते दी 
शुरू होता है; और तब से बराबर बिना किसी रुकावट के चला 
आता है । 

जब हमारा बाहर की चीज़ों का जानना बन्द हो जाता है -- 
जैसे कि सो जाने पर--उस समय भी वास्तव में यह सिलसिला 


[२१ ] 

बन्द नहीं रहता। उस समय भी पहले के संस्कार से तरह 
तरद्द के ख्याल उठते और डूबते रहते हैं, जिन्हें हम जागे की 
हालत जैसे ही जानते और भूलते रद्दते हैं । 

किन्तु, हम सभी चीजों को एक ही तरदद नहीं भूल जाते। 
जिस घीज़ को हम कुछ ध्यान के साथ अपने ख्याल में लाकर 
जानते हैं उसे हम बहुत जल्दी नहीं भूल जाते। उसकी याद 
हमारे मन में काफी देर तक रहती है। इसके विरुद्ध, जिस 
चीज़ को हम बिना कुछ ध्यान दिये ख्याल में लाकर जानते हैं, 
उसे आँखों के ओमल होते ही भूल जाते हैं । 

एक उदाहरण 

सड़क पर जाते हुए एक हाथी को हम अधिक ध्यान के 
साथ ख्याल में लाकर जानते हैं इसलिये उसकी याद मन में काफी 
देर तक जीती रहती है। किन्तु रास्ते में जाते एक मामूली 
आदमी को हम बिना कुछ ध्यान दिये ख्याल में लाकर जान 
लेते हैं; इसलिये आँखों से ओमल होते ही उस आवमी की 
याद बिलकुल उतर जाती है। 

ख्याल से उतरी दुई बातें बिलकुल गायब नहीं दो ज्ञाती 

जो भी, हम हर एक चीज़ को जल्द या देर से भूल ही जाते 
हैं, तो भी वे ख्याल से उतरकर हमारे संस्कार-मन में मौजूद 
अवश्य रहती हैं। वे बिलकुल खो नहीं जातीं। छोटी से छोटी भी 
भूली बातें हमारे संस्कार-मन में पड़ी हैं। इम लोगों का संस्कार- 
मन अपनी भूली हुई बातों का एक बड़ा भारी खजाना है। 
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पहले गुजर गई जिस बात को हम याद करना चाहते हैं 
अपने संस्कार सन के विचित्र खजाने से झट निकाल लेते हैं 
और अपने ख्याल में ले आते हैं। 

इस तरह, हमारे मन की दो अवस्थाये हैं (१) मौजूदा 
ख्याल की अवस्था जिसमें हम किसी चीज़ को जानते रहते हैं। 
(२) संस्कार-मन की अवस्था जिसमें बिलकुल आरम्भ से भूली 
हुईं सभी बातें जमा हैं । 

भनोविश्ञान में पहली अवस्था को ०0॥00प8 या जागता 
ख्याल कहते हैं. और दूसरी को 5प9८07८0प8 या सोता 
ख्याल > संस्कार-मन कहते हैं। लोग साधारणतः सममभते हैं 
कि जो बात हमारे वर्तमान के ख्याल में है वही जीती जागती है; 
और जो बात याद से उतर कर सोते ख्याल में डूब गई है वह 
मरी निकम्मी पड़ी है। ऐसा सममना भारी भूल है । सोते ख्याल 
में पड़ी हुई छोटी से छोटी बात भी यथार्थ में सदा जीवित रहती 
है और ख्याल के सामने आने को अ्रत्यन्त सचेष्ट रहती हैं। 

जमेनी का प्रसिद्ध दाशनिक बगसन कहता है “जन्मकाल से 
हमने जो अनुभव किये हैं, जाना है, या जिसकी इच्छा की है, 
अभी हमारे बतमान जीवन में व्यक्त होने के लिये प्रयज्लशील हैं; 
और वे यथार्थतः हमारे वतमान रूयाल पर अपना अधिकार कर 
लेते हैं ।” 

भगवान्‌ बुद्ध ने भी यही बात कही है कि, “हमारा व्यक्तित्व 
हमारे पू्े के कर्म, विचार तथा अनुभव के परिणाम स्वरूप ही हैं।” 
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एक चोर का व्यक्तित्व एक सन्त के व्यक्तित्व से भिन्न इसी 
लिये है क्योंकि उन्होंने पूर्व में भिन्न भिन्न कम तथा विचार किये 
हैं। पूर्व की गुजरी हुई बातें कुछ खो नहीं जातीं किन्तु वर्तमान 
में भी अत्यन्त जीवित सबल और सचेष्ट रहती हैं। हमारे 
पूवे कम और विचार हमारा बैसा ही अनुसरण करते हैं “जैसे 
चक्‍के बैल के पैरों का, या छाया अपने पदार्थ का।” हमारा 
जीवन या व्यक्तित्व ठीक बैसा ही है जैसा हमने अपने मन 
को स्वयं चित्रित किया है। 

हमारे इस मन के परे कोई जीव या आत्मा नहीं है । 

भगवान्‌ बुद्ध ने कहा है “सभी धर्म मन ही पर होनेवाले 
हैं, मन ही उनका मूल आधार है, मन ही के वे रूप हैं” । 

कोई मनुष्य शुद्ध या अशुद्ध तभी हो सकता है, जब उसके 
संस्कार शुद्ध या अशुद्ध कमे और विचार के हों । 

तब, यदि हम अपने को शुद्ध बना अपना जीवन उच्च एवं 
आदश बनाना चाहें तो अपने संस्कार-सन को हमें अधिक से 
अधिक निर्दोष बनाना होगा । हमारे वर्तमान ख्याल ही हमारे 
संस्कार-सन का निर्माण करते हैं। भगवान्‌ बुद्ध ने कहा है-- 

कम्मं॑ विज्ञा च धम्मो च, सील॑ जीवितसमुत्तमं | 
एतेन मच्चा सुब्म्मन्ति, न गोत्तन घनेन वा ॥ 

अथे--कम्मे, विद्या, धमे, शील और उत्तम जीवन; इन्हीं 

से मनुष्य शुद्ध होते हैं--गोजत्र या धन से नहीं । 


दो शब्द 


बुद्ध धर्म के सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रन्थों--सूत्रपिटक, विनय 
पिटक तथा अभिधम पिटक से हिन्दी के विज्ञ पाठक सुपरिचित 
होंगे। इनमें से सूत्र पिटक के मज्किम निकाय दीघ निकाय 
तथा विनय पिटक के हिन्दी अनुवाद भी प्रकाशित दो चुके हैं। 
अभिधर्म पिटक के अन्तर्गत सात मुख्य अन्थ हैं:--(१) धम्म 
सब्लिनी (२) विभज्ञ (३) धातुकथा (४) पुग्गलपब्भत्ति (५) कथा- 
वसस्‍्धु (६) यमक तथा (७) पट्ढान। ये सातों बौद्ध धर्म के प्रधान 
दाशनिक प्रन्थ हैं । बुद्धघोष कृत “विसुद्धि मग्गो” तथा 
मिलिन्द पञ्हो की गणना यद्यपि अभिधमे के पिटक के अन्तर्गत 
नहीं है किन्तु अभिधमे सम्बन्धी बातों के लिए ये प्रन्थ भी 
प्रामाणिक हैं। इनमें से 'मिलिन्द पद्हो' का भी सुन्दर हिन्दी 
अनुवाद प्रकाशित हो चुका है और शीघ्र दही 'विसुद्धि मग्गो” का 
भी अनुवाद हिन्दी पाठकों के सम्मुख आने वाला है । 

प्रस्तुत पुस्तक 'अभिधस्मत्थ संग हो” का हिन्दी अनुवाद 
यहाँ उपस्थित किया जा रह्या है। “अभिधम्मत्थ संगह” जैसा 
कि इसके नाम से स्पष्ट है, अभि धर्म पिटक के ऊपर के मुख्य 
सात प्रन्थों का संग्रह मात्र है। इसमें नव परिच्छेद हैं जिनके 
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क्रमशः नाम हैं (१) चित्त (२) चैतसिक (३) पकिण्णक (४) 
वीथि (५) बीथिमुक्त (६) रूप (७) समुच्चय (८) पश्रय (९) 
कम्मट्टान । इनमें से आरम्भ के केवल चार परिच्छेदों का 
सारांश तथा आरम्भ से पाँच परिच्छेदों तक के मूल पालि एवं 
हिन्दी अनुवाद दिए गए हैं। प्न्थ के कलेवर वृद्धि तथा 
अर्थाभाव के कारण ही ऐसा करना पड़ा है। यदि हिन्दी 
पाठकों ने ग्राहक बनकर आर्थिक सहायता की, तो इस प्रन्थ का 
शेष अ'श भी प्रकाशित कर दिया जायगा । 

इस भ्रन्थ के अनुवाद में अनेक महानुभावों की शुभकाम- 
नाओं ने मुझे उत्साहित किया है जिनके प्रति कृतश्नता प्रकाशन 
आवश्यक है। इसके सब प्रथम पात्र हैं, लखनऊ के महास्थविर 
बोधानन्दजी । वास्तव में इस प्रन्थ के अनुबाद में मुख्य रूप 
से आप दी प्रेरक थे। इसके अतिरिक्त मैं त्रिपिटकाचाये श्री 
राहुल सांकृत्यायन तथा भदन्‍्त आनन्द कौसल्यायन का भी 
आभारी हूँ । भिकछ जगदीश काश्यप एम० ए० ने इस ग्रन्थ के 
प्रूफ संशोधन में विशेष रूप से सहायता की है । 

अन्त में, में असुवाद के संबन्ध में भी दो शब्द कह देना 
चाहता हूँ। हिन्दी मेरी मातृभाषा नहीं है; मैं बर्मा-निवासी 
हैं। श्रतएब इस प्रन्थ में भाषा तथा व्याकरण सम्बन्धी त्रुटियों 
का रह जाना सव्वेथा स्वाभाविक है। मैंने, भरसक, मूलभावों 
को सीधे सादे बोलचाल के शब्दों द्वारा उपस्थित करने का उद्योग 
किया है। में अपने इस प्रयल्ञ में कहाँ तक सफल हो सका हूँ, 
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इसका निर्णायक में स्वयं नहीं हो सकता। हाँ, अपनी इस 
असफल कृति तथा त्रुटियों के द्वारा राष्ट्रभाषा हिन्दी प्रेमी सज्बनों 
का ध्यान अवश्य आकर्षित करना चाहता हूँ । यदि मेरी अस- 
फलता कतिपय योग्य विद्वानों को इस पालि से अनुवाद काये की 
ओर खींच सकी, तो में इसी को अपनी सफलता तथा अहो- 
भाग्य समझूँगा। 


२१३, सराय गावघन . । भिक्खु वरसम्बोधि 
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भभो तस्स भगवतो अभरहतो सम्मासस्वुद्धस्स । 
अभिषम्मत्थसड्रहो 





१-प्रम्मासम्बुद्धमतु् । स-सद्धम्म-गणुत्तमं । 
झअझभिवादिय भासिस्सं | अभिधम्मत्थसन्नहं ।। 
में सद्धमं; तथा श्रेष्ट संघके साथ उन अतुझ सम्यक-सम्बुद्ध भगवान्‌ 
को प्रजाम कर, अभिधमर्थिसंप्रह नामक अन्थको कहूँगा। 
२-तत्थ वुत्ताभिधस्मत्था चतुधा परमत्थतो। 
चित्त, चेतसिकं, रूपं, निव्बानमिति सब्बथा । 
इस ग्रन्थ में परमार्थ की दृष्टि से अभिधम के चार विषय बताये सये 
हैं;।--(१) ( किसी चीजकों जानने वाछा ») वित्त; (२) (चित्त से संयुक्त 
रहने बाका) चैतसिक; (३) (विकार स्वभाव वाछा) रूप और (४) तृष्णा 
से बिम्नुक्ठ) निवांण | 
३-कत्थ चिस॑ ताव चतुब्बिधं होति कामावचरं, रूपावचरं, 
अरूपावचर, लोकुत्तर, व्चेति || 
रख चित्तके चार भेद होते हैंः-(१) कामा वचर; (२) रूपादचर; 
(३) अरूषा बचर; (४) छोकोत्तर । 
४-तत्थ कतसं कामावचरं ९ सोमनस्ससहगतं दिट्विगत-सम्प 
यु असंखारिक-मेक, ससंखारिक-मेक; सोमनस्ससदग् 
अपेल#'  दिट्विंगतविप्पयुत्त॑ असंखारिक-मेकं, ससंखारिक-मेक॑; 


श्‌ अभिषम्मस्थसह्हो 


रिकलेक)/“सपेमनस्ससहमत क्ट्रिगतपिष्षयुतत असंस्तरिफ- 
ज्रेके,..खसंकारिक-मेकं; उपेक्खासहगत॑ दिद्विंगतसम्पयुत्तं 
असंखारिकमेक, ससंखारिक-मेक॑; उपेक्खासद्गतं 
दिद्विगतविप्पयुत्त असंखारिक-पमेकं, ससंखारिक-मेकन्ति, 
इमानि अट्टपि लोभसहगतचित्तानि नाम | 


उनमें कामावचर चिस कौन हैं ? आठ लोमके साथ होने वाले 
चित्तः--(१) सौमनस्थ वेदना के साथ होनेवाछे, मिध्या दृष्टि से 
युक्त, असांस्कारिक; (२) सौमनस्य ? ससांस्कारिक; (३) सौमनस्य वेदना 
के साथ होनेवाले, मिथ्या-दृष्टि से सुक्त, अर्सास्कारिक, (४) सौसनस्य० 
सप्तांस्कारिक; (५) उपेक्षा वेदना के साथ होनेवाले, मिथ्या दृष्टि से युक्त 
असांस्कारिक; (६) उपेक्षा" ससास्कारिक; (७) उपेक्षा वेदना के साथ 
होनेवाले, मिथ्या-दृष्टि से सुक्त, असांस्कारिक; (८) उपेक्षा० ससांस्कारिक । 
५-दोमनस्ससहगत॑ पतिघसम्पयुत्तं असंखारिक-मेक॑, ससंखा- 
रिक-मेकन्ति, इसानि द्वेपि पतिधसम्पयुत्तचित्तानि नाम ॥ 
दो प्रतिघ युक्त चित्तः-(१) दौम॑नस्य वेदना के साथ होनेवालछे 
प्रतिघयुक्त, असांस्कारिक, (२) दौमेनस्थ० ससास्कारिक । 
६-उपेक्खासदगतं विचिकिच्छासम्पयुत्तमेकं, उपेक्खासद्ग्ं 
उद्धल्षसम्पयुत्त-मेकन्ति,इमानि ढंपि मोमूहचित्तानि नाम ॥ 
दो मोह-युक्त चित्त---(१) उपेक्षा वेइना के साथ होनेवाले, सन्देह 
युक्त; (२) उपेक्षा बेदना के साथ होनेवाके, डछध्‌तपना से युक्त । 
७-इच्चेब॑ सब्बथापि द्वादसा.कुसल-चित्तानि समत्तानि। 
इस प्रकार सभी १२ कु ग़छ चित्त हुए । 
८-अट्डुधा लोभमूलानि । दोसमूलानि च॒ द्विधा । 
मोहमूलानि च द्वंति । द्वादसा. कुसला सियुं ॥ 


अभिधम्मत्थसक् दी ड््‌ 


श्ाठ प्रकार के छोम-पुछक, दी प्रकार के देष-मुझक, और दो प्रकार 
के मोह-मुझकक; यह बार्‌इ अकुशछ चित्त हुए | 
९-हउपेक्खा -सहगतं॑ चक्खुविव्यानं, तथा सोतविज्ञानं, 
घानविव्ञानं, जिद्वाविखानं, दुक्खसहगतं कायविव्यानं, 
उपेक्खासहगत सम्पतिच्छनचित्तं, उपेक्खासदृ॒गत॑ सन्‍्ती- 
रणचित्त ब्येति, इमानि सत्तपि अकुसलविपाकचिसानि 
सास ॥॥ 

($ ) उपेक्षा वेदना के साथ होनेवाले चक्षुविज्ञान, तथा ( २ ) 
श्रोत-विशान, (३) प्राण-विज्ञान, (४) जिद्ध/-विज्ञान, (५) दुःख बेदना 
के साथ होनेवाऊे, काय-विज्ञान, (९) उपेक्षा चेदूना के साथ होनेबाके, 
विषयों की ओर फिर कर उन्हें अहण करनेवाले “सम्प्रत्तिष्छन्न” चित, 
और (७) उपेक्षा वेदना के साथ होने वाले, विषभों को मुद्रण कर उनपर 
परामर्श करनेवाले “संती्ण”' चित्त--यह सात अकुशलर-वियारक चित्त 
कहे जाते हैं । 

१०-उपेक्खासहग कुपलविपाक॑ चक्खुविज्ञानं, तथा सोत- 

विज्ञानं,घानविच्ञानं,जिह्नाविज्यानं,सुखसहगतं कायवि- 
व्यानं,इपेक्खा-सहगतं सम्पतिच्छ नचित्त, सोमनस्स-सहगत॑ 
सन्तीरणचित्तं, उपेक्खा-सहगत॑ सन्‍्तीरणचित्त अशेति, 
इमानि अ्रट्गुपि कुसलविपाका-हेतुकवित्तानि नाम ॥ 

(१) उपेक्षा वेदनर के साथ होनेवाल, कुशछ फछ वाले चंक्षुविज्ञान, 
तथा (२ ) प्ोत्तविज्ञान, (३) प्राण-विज्ञान, (४ ) जिद्ढा-विज्ञान, 
(७५) खुखके साथ होनेवाले काय-विज्ञान, (९) उपेक्षा के साथ होनेवाके 
“सम्प्रतिष्छक्ष', (७) सौमनस्थ के साथ होनेवाले “सन्तीण-चित्त”, और 
(५) उपेक्षा के साथ होनेवाले 'सन्तीण-चित्त'--यह जाई कुझल-कक 
याके भदेतुक चित्त है। 


४ अभिघम्मश्यसक्षहो 


११-उपेक्खासहगत पथद्वारावजनचित्तं, तथा मनोद्वारावजन 
चित्त, सोमनस्ससहगतं हसितुप्पादचित्तन्येति, इमानि तो- 
निपि अद्देतुकक्रियचित्तानि नाम ।| 
उपेक्षा वेदना के साथ होनेवाले, पांच इम्त्रियों के विषय वाले 
“बन्चद्वारावजेन चित्त', तथा (२) “मनोद्वारावजन वित्त, और (३) 
सौमनसस्‍्य वेदना के साथ होनेवाले, खुशी करनेवाले चित्त-यह तीन 
जहेतुक-क्रिय-चित्त कहे जाते हैं । 
१२-इश्चेबं सब्बथापि श्रट्टारसा-हेतुकचित्तानि समत्तानि ॥। 
इस तरह, यह १८ जद्देतुक-चित्त हुए । 
१३-सत्ता-कुसलपाकातनि । पुव्ञपाकानि अट्टधा । 
क्रियचित्तानि तीनिति । अट्टारस अहेतुका ॥ 
अकुश विपाक चित्त सात हैं। कुशल विपाक चित्त भाठ हैं। 
क्रिय-चित्त तीन हैं | इस तरह णहेतुक चित्त अठारह ही हैं । 
१४-पापा-हेतुक-सुत्तानि । सो भनानीति बुचरे । 
एकून-सद्ठि चित्तानि | अथे-क-नवुतिपि वा ॥ 
अ्रकुशछ-भहेतुक चित्तों के अछावा संक्षेप से ५५, विस्तार से ५१ 
दिस “शोभन” कहे जाते हैं। बारह अकुशक थिस, अठारह भह्देतुक 
चित्त-यह तीस 'अशोभन घित्त' कहे जाते हैं । 


अहेतुक चित्त समाप्त । 
१५-सोमनस्स-सहगत आन-सम्पयुत्तं असंखारिक-मेक॑, ससंखा 
रिक-मेक॑, सोमन(एस-सहगतं जान-विप्पयुत्तं असंखारिक- 
मेक, ससंखारिक-मेक॑, उरेक्खा-सइगत॑ जान-सम्पयुत्तं 
असंखारिक-मेक॑, ससंखारिक-मेक॑, उपेक्खा-सहगतं आन- 


अमभिषम्मस्थसड्रहों थु 


विप्पयुत्त असंखारिक-मेक॑, ससंखारिक-मेकन्ति, इमानि 
अट्ूटपि कामावचरकुसलचित्तानि नाम ॥ 

(१ ) सौमनस्य वेदना के साथ होनेवाले, ज्ञान से युक्त, भ्सां- 
स्कारिक; (२) ससांश्कारिक; (३) सौसनस्य वेदना के साथ होनेवाले, 
जझ्ानके विना,असोस्कारिक; (४) सर्सांस्कारिक; (५) उपेक्षा वेदता के साथ 
होनेवाले, श्ञान से युक्त, असांस्कारिक; (६) ससांस्कारिक; (७) उपेक्षा 
चेदना के साथ होनेवाछे, ज्ञान के विना, असांस्कारिक और («) सर: 
स्कारिक--यह आठ कामावचर कुशर वित्त हैं। 


१६-सोमनस्स-सहगत॑ आान-सम्पयुत्त असंखारिक-सेक॑, ससंखा 
रिक-मेक॑,सोमनस्स-सद्ृगतं आान-विप्पयुत्त श्रसंखारिक-मेक॑, 
ससंखारिक-मेक॑, उपेक्खा-सहगत॑ आनसम्पयुत्त॑ असंखा 
रिक-मेक॑, ससंखारिक-मेक॑, उपेक्सा-सहगतं भानविप्पयुत्तं 
असंखारिक-मेकं,ससंखारिक-मेकन्ति,इमानि अ्रट्टपि सहेतुक 
कामावचरविपाकचित्तानि नास ॥ 
सौमनस्य०--यह आठ भी ' सद्देतुक कासावचर विपाक 
ल्षित्त ” हैं। 
१७-सोमनस्स-सहगतं आनसम्पयुत्त असंखारिक-मेक॑,ससंखा- 
रिक-मेक॑, सोमनस्स-सहगतं आान-विप्पयुत्त असंखारिक- 
मेक॑,ससंखारिक-मेक॑,उपक्खा-सहरत॑ भान-सम्पयुतत असं- 
खारिक-मेक॑, ससंखारिक-मेकं, उपेक्खा-सदगतं सान-विप्प- 
युत्त असंखारिक-मेकं, ससंखारिक-मेक,न्ति इमानि अट्टुपि 
सहेतुककामावचरक्रियचित्तानि नाम ॥| 


सौमनस्य०“--मह आठ भी “ सहेतुक कामावचर क्रिय 
चित्त ! हैं। 


] अभिचम्मत्थसक्दो 


१८-इथ्ेेष॑ सब्बधापि चतु-वीसति सहेतुक-कामावचरकुसल- 
विपाक-क्रियचित्तानि समत्तानि ६ 

इस तरह, चौबीस, सहेतुक कामावचर कुशल और सहेतुक 
कामावचर विपाक, तथा-सहेतुक कामावचर क्रिय चित्त समाप्त हुए । 

१९-वेदना-आान-सद्जार-भेदेन चतु-वीसति । 

सहेतुकामावचर पुष्म-पाक-क्रिया मता । 
सहेतुक-कामावचर, कुशल-विपाक क्रिय-चित्त बेदना, ज्ञान तथा 
संस्कार के भेद से २४ प्रकार के होते हैं । 
२०८-कामे ते-वीसपाकानि । पुण्जा-पुव्मानि वीसति । 
एकादस क्रिया चेति | चतु-प्पण्ञास सब्बथा॥ 
काम-छोक में होनेवाले विपाक-चित्त २३ हैं; कुशल 'भौर अकुशलू 
२० हैं; क्रिय-चित्त ११ हैं; सभी मिला कर ५४ हुए । 
२१-वितक्कविचारपीतिसुखे-कग्गतासहित॑ पथमज्मान-कुसल 
'चित्तं, विचारपीति-सुखे-कग्गतासहितं दुतीयज्फान-कुसल 
चित्त, पीतिसुख-कग्गता-सहितं ततीयज्मान-कुसलचित्तं, 
सुखे-गता-सद्दितं चतुत्थन्कान-कुसलचितत, <पेक्खे-करंगता- 
सहितं-पत्चमज्फान-कुसलचित्त बचेति, इमानि पश्चपि 
रूपावचरकुसलचित्तानि नाम ॥ 

(१ ) वितक, विचार, प्रीति, छुस्र, एकाग्रता वाले प्रथम ध्यान 
का कुशछ चित्त; (२) विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता वाले द्वितीय ध्यान 
का कुशक चित्त; (३) पीति सुस्त, एकापता वाले तृतीय ध्यान का कुशल 
चित्त; (५) सुक्र, एकाप्रता वाले चतुर्थ ध्यान का कुशल चित्त; (५) 
उपेक्षा, एकाप्मता वाले पद्धम ध्यान का कुश्रू सिक्त-यह पांच 'रूपाव्र 
कुषाक चित्त' कहे जाते हैं । 


अभिचम्मस्थसडुददो ७ 


२२-वितकविचारपीतिसुखे-कग्गता-सहित॑ पथमज्कफान-विपाक 
चित्त, विचारपीति-सुखे-कग्गता-सहित॑ दुतीयज्फान- 
विपाकचित्तं, पीतिसुखे-कग्गता-सहित तत्तीयअकान-विपाक 
चित्त, सुखे-कर्गता-सद्दितं चतुत्यन्कमान-विपाकचित्तं, उपे- 
क्खे-कर्गता-सहित पथ्चमच्कान-विपाकचित्त व ति, इमा- 
नि पश्चपि रूपावचरविपाकचित्तानि नाम ॥ 
०--प्रथम-ध्यात-विषाक चित्त;:०:--यह पांच “रूपावचर विपाक 
चित्त' कहे जाते हैं । 
२३-वितकविचारपीतिसुखे-करगता-सहित॑ पथमज्कान-क्रिय 
चित्त, विचारपीति-सुखे-कग्गता-सद्दितं दुतीयण्मान-क्रिय 
चित्त, पीतिसुखे-कग्गता-सहित॑ ततीयज्कान-क्रियचित्तं, 
सुखे-ऋग्गता सह्दितं चतुत्थज्फान-क्रियचित्तं, उपेक्खे-कर्गता 
सहित पच्चम5मान-क्रियचित्त आ्वेति, इमानि पथ्चपि रूपा 
बचरक्रियवित्तानि नाम ॥ 
०-यह पांच 'रूपातचर करियर चित्त' कहे जाते हैं । 
२४-इच्चेवं सब्यथापि प्चरस रूपावचर-कुशल, विपाक, क्रिय- 
चित्तानि समत्तानि । 
इस तरद, कुशल, विपाक और क्रिय के भेद से १५ रूपावचर- 
खित्त हुए । 
२०-पञ्थ था कान-मेदेन | रूपावचर-मानसं । पुख-पाक-क्रिया 
भेदा | तं पश्चद्सधा भवे | 
रूपांवचर चित्त ध्यान के अड्डों के भेद ले पांस प्रकार के हैं । यद 
कुशल, विपाक और क्रिय के भेद से पन्टटद होते हैं । 
रूप चित्त समाप्त रूपाइचर शोमन चित्त समाप्त 


८ अभिधम्मत्थसड़हो 


२६-आकासानभ्वायतन-कुसलचित्तं, विज्ञानवथ्वायतन-कुसल 
चित्त,आ्राकिश्यच्यायतन-कुसलचितं, नेवसव्याना सब्जाय 
तन कुसलचित्त जेति, इमानि चत्तारिपि अरूपावचरकुसल 
चित्तानि नाम ॥ 

(१) आकाशानन्स्यायतन व्‌ शक चित्त (२) विज्ञानान्ययायतन कुशल 
वित्त, (३) आकिल्वन्यायतन-कुशछ चित्त, और (७) नैव संज्ञा 
नासंज्ञायतन-कुशछ चित्त-यह चार “अरूपावचर कुशरू-चित्त' कहे 
जाते हैं । 

२७-आकासानध्यायतन-विपाकचित्तं,विज्ञान्यायतन-विपाक- 

चित्तं,आकिअ्व्ञायतन-विपाक चित्त, नेबसब्आानासव्झा- 
यतन-विपाकचित्त अ्यति, इमानि चत्तारिपि अरूपावचर 
विपाकचित्तानि नाम !। 

०--यह चार। “अरूपावचर विपाक-चित्त' कह्दे जाते हैं । 

२८-आकासानध्यायतन-क्रियचित्तं, विष्मान जायत-क्रियचित्तं, 
आकिअव्वायतन-क्रियचित्तं, नेवसब्नाना समब्मायतन- 
क्रियचित्त आ्यति, इमानि चत्तारिपि अरूपा वचरक्रिय 
चित्तानि नाम ॥ 

० -यह चार अरूपावचर क्रिय-चित्त” कह जाते हैं । 

२९-इच्चेवं॑ सब्बथापि द्वादस अरूपावचरकुसल, विपाक, क्रिय 
चित्तानि समत्तानि ॥ 

इस प्रकार, कुशछ, विपाक और किय्रके सेद्‌ से १२ अरूपावचर वित्त 
समाप्त हुए । 

३०-आलम्बन-प्पभेदेन। चतुधा-रुप्प-मानस । पुरुञ,पाक, क्रिया, 
सभेदा । पुन द्वादसधा ठित॑ ॥ 


अभिषम्सत्थसक्दों र्‌ 


अरूप चित्त आकाशादि गोचरों से चार हैं; फिर, कुशऊ, विपाक 
और क्रियके सेद से बारह हैं । 
अरूप चित्त समाप्त, छोकीय शोमन चित्त समाप्त 
३१-सोतापत्तिमग्ग-चित्त,सकदागामिमग्ग-चित्त,अनागामिसर्ग- 
चित्त, अरदृत्तमग्ग-चित्त, >चेति इमानि चत्तारिपिलोकुत्तर 
कुसल चित्तानि नाम ॥ 

(१) ओोत-आपत्ति सार्ग-चित्त, (२) सकृदागामि-सा्ग-चित्त, (३) 
अनागामि-सा्ग-चित्त और (०) अहंत्‌-साग्ग-चित्त--यह चार “कोकोत्तर 
कुशल चित्त” कहे जाते हैं । 

३२-सोतापत्तिफल-चित्त,सकदागामिफल-चित्तं, अनागामिफल- 

चित्त, अरहृत्तफल-चित्त-अथेति, इमानि चत्तारिपि लोकुत्तर 
विपाकचित्तानि नाम || 

(१ ) ओोत-आपत्ति-फछ चित्त, ( २ ) सकृदागामि-फल-चिक्त,( ३ ) 
अनागामि-फक-चित्त, और ( ४ ) अह्ंत-फल-वित्त--यद्द चार “छोकोत्तर 
विपाक चित्त कहें जाते हैं ।" 

३३-इश्चेब॑ सब्बथापि अट्टु लोकत्तर कुसल, विपाक, चित्तानि 
समचानि ॥ 

इस प्रकार, छोकोत्तर चित्त, कुशल और विपाक के भेदसे ८ 
प्रकार के हुए | 

३४-चतुमर्ग-प्पभेदेन । चठुधा कुसल॑ तथा । पारक॑,तत्स फल- 

साति । अ्रट्धा-नुत्तरं मतं ॥ 

छोकोत्तर कुशल चित्त, चार मार्गों के भेद से चार हैं। इसी तरह, 
लोकोत्तर विपाक चित्त भी उन भागों के फल होने से चार ही हैं। अतः 
लोकोत्तर चित्त कुछ आठ हुए । 

संक्षेप छोकोत्तर चित्त समाप्त 


१७० अभिषम्मत्थसड़दो 


३५-द्वादसाकुसलानेबं | कुसलानेकवीसति । छत्तिसेव विपाका 
नि । क्रियचित्तानि वीसति ॥ ॥ 
इस प्रकार, अकुशल चित्त बारह हैं; कुशछ वित्त इकीस हैं; विपाक 
वित्त छ्तीस हैं; क्रिय-चित्त बोस हैं । 
३६-चतु-प्पप्ञासघा कामो रूपे पन्नरसी.रयोचित्तानि द्वादसा रुप्पो 
अट्ठृधा, नुत्तरे तथा । 
काम-लोक में बौवन, रूप-छोक में पनन्‍्त्रहद, अरूप-लोक में बारह, 
और छोकोत्तर आठ वित्त हुए । 
३७-हइत्थ,मेकून-नवुति-प्पभेदं॑ पल मानसं । एक-वीस-सतं वा.थ 
विभजन्ति विचक्खणा | 
इस प्रकार, पण्डित छोग संक्षेप से नवासी प्रकार के चित्तकों एक सौ 
इक्कीस विभाग में रखते हैं । 
३८-कथ,मेकून-तवुत्ति-वि्ध॑ चित्त एक-बोस-सत् द्ोति ९ 
वितक्विचारपीतिसुखेकग्गता-सहित पथमज्कान-लोतापत्ति 
मग्गचित्तं, विचारपीतिसुखेकम्गता-सहितं दुतीय-ज्कान- 
सोतापत्तिमग्गचित्तं, पीतिसुखेकग्गता-सहितं ततीयण्कान- 
सोतापत्तिमग्ग-चित्तं,  सुखेकग्गता-सहित॑ चतुत्थ्कान- 
सोतापतिमग्गचिद्॑, उपेक्खे.कग्गता-सहित पश्चमज्मान- 
सोतापत्तिमरग-चित्तं च्वेति, इमानि पत्चपि सोतापत्तिमग्ग- 
चित्तानि नाम ॥ 
कैसे नवासी चित्त एकसों इक्कीस होता है? (१) बितक, 
विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता के साथ होने वाले प्रथम ध्यान, श्रोत- 
आपत्ति मा्ग-चित्त; विचार, प्रीति, सुल, पुकाप्ता वाछे द्वितीय ध्यान 
ओत-भाषत्ति सा चित्त; (३) प्रीति, खुख, एकाग्रता के साथ होने वाके 


अभिधषम्मस्थस ड्रददो १९ 


वृतीय ध्यान ध्रोत-भाषत्ति मार्ग चित्त; (७) छुख, एकाप्रताके साथ होने 
वाले चतुर्थ ध्यान श्रोत-आपत्ति मार्ग चित्त; (५) उपेक्षा, एकाग्रताके साथ 
होने वारे पद्कम ध्यान श्रोत-आपत्ति मार्ग चित्तः-यह पांच क्ोत-आपत्ति 
मार्ग चित्त हैं । | 
३९-तथा सकदागामिमग्ग,अनागामिम ग्ग,अर दत्तमग्गचित्तन्वेति 
सम्र-बीसति समाचित्तानि 0 
वैसे ही, सकृदागामि मांग, आनागामि-्सार्ण अहंतू-सा्ग में भी 
पाँच २ हुए । सब मिला कर बीस मार्ग-चित्त हुए | 
४०-तथा फलचित्तानि चेति सम-चत्तालीस लोकुत्तरचित्तानि 
भवन्तीति ॥ 
फछ-चित्त भी मार्ग चित्त की भांति बीस होते हैं। हस तरह 
छोकोत्तर चित्त चालीस हुए । 
४१-मानज्ञ-योग-भेदेन कत्वे-केक॑ तु पश्चथा | वुश्चतानुत्तरं चित्तं। 
चत्तालीस-विधन्ति च || 
ध्यानाडु़ के भेद से एक २ पांच प्रकार के हुए । इस छिए, सभी 
सिझाकर खोकोत्तर चाझछीस चित्त हुए । 
४२-यथा च रूपावचरं | गदहदता-नुत्तरं तथा । पथमा-दि-ब्मान 
भेदे आरूप्पच्वापि पे ॥ 
एकाद्सविध॑तस्मा, पथमादिकमीरितं । 
मानमेकेकमन्ते तु | तेवीसतिविध॑ भवे । 
जैसे रूपावचर चित्त, चैसेही लोकोत्तर चित्तकों प्रथमादि ध्यानागः 
भेद से लिया गया है । इसी तरह, अरूप चित्तको मी पश्चस ध्यान 
तक छीजिए । जतएव, प्रथम ध्यानादि चिक्त ग्यारह २ होते हैं। 
अस्तिस पद्चम ध्यान चित्त तेहस होते हैं । 


१३ अभिषम्मत्थस डरहो 
४३-सत्तत्तिंस-विर्ध पुरुण॑। द्विपच्ञास-विर्ध॑ तथा। पाक.मिचाहु 
चिठानि | एक-वीस-सतं बुधा | 
इति अभिषम्मत्थसड्रदे चित्ततक्भ॒दविभागों नाम पथमो परिच्छेदो । 
पण्डित छोगों ने पुण्य-चित्त ( ८ कुशछ चित्त ) को सैतीस, और 


विपाक चित्त को बावन बयतलाया हैं। इस किए, एक सौ 
इकीस हुए ! 


अभिधर्माथ संग्रह ग्रन्थ में 


चित्त-संग्रह प्रथम-भाग समाप्त 
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थिस परिच्छेद की सरल व्याख्या 

अभिषर्सार्थ ८ परमार्थ सत्य चार ही हैं; (१) चित्त, (२) सैतसिक, 
(३) रूप, और (७) निर्बाण । 

वित्त चार प्रचार के होते हैं:--( १ ) कासावचर, (२) रूपावचर, 
(३) अरूपावचर, और (५) छोकोत्तर । 

4, कासावचर चित ५४ प्रहार के होते हैं । बारह अकुशल चित्तः-- 
आठ छोम-मुरूक, दो द्रेषमूकक, और दो मोह-मूछक । अठारह भद्देतुक 
चित्तः--सात अकुशक-विपाक, आठ कुशल-विपाक, तीन अद्देतुक क्रिय- 
चित्त । चौबीस सहेतुक वित्त:---आठ कामावचर महाक्रिय । 

इनमें बारह अकुशल,भाठ कुशल,लेइस विपाक और ग्यारद क्रियचिस्त हुए। 
इनका सार निम्न लिखित गाथा में दिया गया हैः--- 
/ कामे तेवीस पाकानि, 
पुष्मापुञ्चानि वीसति। 
एकाद्स क्रिया चेति, 
चतुपञ्मास सब्वथा ।।” 


रूपावचर पन्‍्द्रद्व भ्रकार के होते हैं । 

अरूपावचर बारह प्रकार के होते हैं। रूपावचर और अरूपावचर 
दोनों को महग्गत चित कहते हैं। 

लोकोत्तर चित्त आठ प्रकार के होते हैं । 

सभी मिकछा कर ( ५४ कामावचर + २० महत्गत +«८ छोकोत्तर ) 
<५९ वित्त हुए | 

इन ८९ चिस्ों में जो बारहर अकुशऊ और अठारह भरद्देतुक वित्त हैं 
उन तीस बित्तों को " अशोमन '' के नाम से पुकारते हैं। बाझी जो 
उनतद खित हैं । लिनझो आगे च रकर विस्तार से नव्वे प्रकार का बताया 
जायया। ढब्दें 'शोमन! के नाम ले पुकारते हैं । 

तीस भशोसन चित लिःन कोष्ठक से स्पष्ट होंगे । 
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ऊपर बताए गए बारह खित्ों में सौमनस्य, दौमेनसथ, डपेक्षा, 
सांस्कारिक, अस॑स्कारिक इत्यादि को अधिक स्पष्ट करने के (किए निम्न 
अश्नोत्तर दिया जाता हैः-- 

प्र०--बारह अकुशछ चिस्तों में सौमनस्य के साथ कितने हैं ? 

उ०--चार । 

प्र०«--डपेक्षा के साथ कितने हैं ? 

उ०--छः ! 

अ०--तिथ्या दृष्टि के खाथ वाछे चित्त ख्ितने हैं ! 

उ०--आप5 १ 

श्र०--मिथ्या दृष्टि के बिना चित्त कितने हैं ? 

ड०--चार । 

प्र०--भअसास्कारिक चित्त कितने हैं ? 

उ०--पाँच । 

प्र०--ससांस्कारिक जित्त कितने हैं? 


ज००-पाँच | 
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( ग ) तोन अद्देतुक क्रिय चित्त 





पा | के साथ पञ्चद्वारावजन छित्त 





फ् मनोद्वारावजन वित्त 


सौमनस्य के साथ हास्य उत्पन्न करने वाऊा चित्त 








अह्देतुक चित्त समाप्त 
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अभिषम्मस्थसक़दो १९ 


सहेतुक कामावथर विपाक और सहेतुक कामावचर क्रिय वित्त भी 
कुशछ चित्त के समान ही ' पहले दो द्विक ' इत्यादिक होते हैं। फिर, 
भकुशल वित्त में जैसे सौसनस्य, उपेक्षा आदि को परथक्‌ २ दिखाया गया 
है, वैसे ही इसमें भी सौमनस्य बारह, और उपेक्षा वारइ, कुछ चौबीस 
वित्त हैं। ७ कुशछ + ४ विपाक + ४ क्रिय5 १२ सौमस्य चित्त वैसेदी 
४ कुशछ + ४ विपाक ४ क्रिय 5 १२ उपेक्षा वित्त । इन तीन चिक्तों के 
महाकुशऊ, महानिप(क, तथा मदाकिय नाम से भी पुकारते हैं । 


कामावचर वित समाप्त 





रूपावचर चित्त 
पांच रूपावचर कुशल चित्त 









 पिप्ययट वितक विचार | प्रीति | सुख | एकाग्रता सहित प्रथम ध्यान कुशल 





र | प्रीति | सुख | एकाग्रता |छद्दित द्वितीय ध्यान कुशछ 





प्रीति | सुख | एकाग्रता सद्दित तृतीय ध्यान कुशल चित्त 





सुख | एकाग्रता सहित चतुर्थ ध्यान कुशछ सि 









उपेक्षा | एकाग्रता सहित पश्चम ध्यान कुशछ चित्त 
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अभिषम्मत्यसक्हो श्र 
पाँच रूपाबचर क्रिय चित्त:-- 


$ वितक विचार | प्रीति | सुख । एकाग्रता 


॥ 


उितमक्ण जग किए जि प्रथम ध्यान क्रिय चित्त 


२ विचार | प्रीति | सुख | एकाग्रता | सहित द्वितीय ध्यान क्रिय चित्त 
्े 


है. 

हु 
रूपावचर विक्त ध्यानाड्र के भेद से पाँच हैं; जो कुशछ विपाक 

और क्रिय के भेद से पन्द्रह हो जाते हैं। इसी प्रकार छेकोसर चित्त 


ध्यानाड्ों के भेर से बीस सा्गं-चित्त और बीस फरलू-चित्त, कुछ चालीस 
वित्त विस्तार से हुए । रूपावचर विस समाप्त 





प्रीति | खुख | एकाग्रता | सहित तृतीय ध्यान क्रिय चित्त 
सुख | एकाग्रता | सहित चतुर्थ ध्यान क्रिय चिस 





कला एकाग्रता | सहित पत्चस ध्यान क्रिय चित्त 
| 





अननान हैं) ह००-ममम 


अख्वावचर विक्त 
चार अरूपावचर कुशल चित्त:-- 








दि * | जाकाशानन्त्यायततन कुशछ दित्त 
२. ! विज्ञानानन्त्यायतन कुशछ चित्त 
|| 
। 
३५ । भआार्किसन्यायतन कुशल चित 


४, | नैवसंज्ञानासंज्ञायतन कुशछचिस 





अरूपाववर विपाक और क्रिय चित्त भी हसी तरह होते हैं । 


१२ अभिषस्मत्यसड्रहो 
कोकोसर चित 
संक्षेप 
(क) छेकोधर कुशछ वित्त चार हैं :-- 
१. श्रोत--आपत्ति--मार्ग चित्त 
२, सकृदागामि--मार्ग चित्त 
४३. अलागामि--सार्ग चित्त 
४. अ्हत्‌--मार्ग थिक्त । 
(ख) छेकोत्तर विपाक थित्त चार हैं :-- 
१, शभ्रोत--भापत्ति--फल वित्त 
२. सकृदागामि--फरछ वित्त 
३. अनागामि-फल चित्त 
४. अ्ंत--फल चित 
ऊपर में संक्षेप से नवासी चित्त बताए गए 
:--$२ भकुशछ+ १८ अहेतुक ८ ३० अशेभन चित्त 
२४ कामावचर + १७ रूपाव चर + 
१२ अरूपावयर + ८ छोकोत्तर 5 ५४९ शाभन वित्त 
विस्तार से विभाग करने पर यही 'एकसौ इक्कीस' चित्त होते हैं:-- 
पाँच ब्लोत आपत्ति--सा्ग युक्त ८--चित्त 
१. * प्रथम ध्यान श्रोत--आपत्ति सार्ग चित्त 


२, ०. दितीय ध्यान है 
३. # तृतीय ध्यान हि 
४. ० चतुथ ध्यान शी 
५. ०. पदश्चम ध्यान 


इसी प्रकार, पाँच ध्यानों के साथ सकृदागामि अनागामी और अंत 
मार्ग के पाँच पाँच चित्त हुए । कुछ सित्म कर २० चित्त हुए । 


अभिषम्मस्यसम्दो २३ 


इसी प्रकार, श्रोत-अपत्ति, सकृदागागी, अनागामी, और अहंत्‌ फछ 
के भी पाँच पाँच चित्त हो कर २० खचित्त होंगे । 

२० मागे चित और २० फकु चित्र मिझ। कर ४० चित्त हुए । 

तीस अशेमन चित्त, एकावन शेभन चित्त, इन एकासी चि्तों में 
यह चाछीस मिछा देने से १२१ चित्त हुए । 


चित्त काण्ड समाप्त 





२४ अभिषम्मप्थसक्रो 


चेतसिक करो 


४४-एकु-प्पाद-निरोधा च। एका-लम्बनवत्थुका | चेतो-युत्ता ट्वि- 
पञ्ञमासा धम्मा चेतसिका मता । 
एक साथ उत्पन्न और निरुद होने पाले, एक ही विषय (आछम्वन) 
जौर इन्द्रिय ( वस्तु ) वाले ५२ चित के धर्म के “चैतसिक' कहते हैं । 
४५-कर्थं ९ फस्सो, वेदना, सब्मा, चेतना, एकर्गता, जीविति- 
निद्रियं, मनसिकारो, चेति सत्ति,मे चेतसिका सब्बचित्त 
साधारणा नाम । 

+ कैसे ? (३) स्पश, (२) बेदना, (३) संज्ञा, (४) चेतना, (७) 
एकाग्रता, (३) जीवितेन्द्रिय, (०) मनसिकार--यह सात चेतसिक सभी 
चित्त में साधारण रूप से रहते हैं । 

४६-वितको,विचारो, अधिमोक्खो, वोरियं, पीति, छन्दी, चेति 
छपयिमे चेतसिका पकिएणका नाम । 
> (१) वितक, (२) विचार, (३) अधिसोक्ष, (४) वीये, (५) अ्रीति 
(६) छन्‍्द--यह छः प्रकीण ( जब कभी होने वाके ) चेतसिक हैं । 


+ विषयों के! स्पर्श करने वाले चेतसिक के स्पर्श; विषयों के 
स्वाद मेगने वाले के! वेदना ; विषयों के स्वभाव के ग्रदण करने वाले 
के संज्ञा; प्रासधर्मो के विषयों में प्रेरणा करने वाले के चेतना; विषय 
में स्थिर करने वाले के एकाग्रता; प्राप्तधर्मों के प्राण हेकर उनकी 
रक्षा करने वाले के मनस्कार कद्दते हैं | 

» विषय में चिल्तन करने वाले के वितक; विषयों पर बार २ 
सेचने वाले के विचार ; विषयों में प्रवेश कर निश्चय करने वाले के 
अधिमेक्ष; उत्पन्न धर्मों में उत्साद करने वाले के बीय; विषयें में श्रानन्‍्द 
करने वाले के! प्रीति ; विषयों के| करना चाहने वाले के छुन्द कहते हैं | 


अभिषम्मध्यसड़हो २५ 
४७-एव-मेते तेरस चेतसिका अदुमसमानाति वेद्तिब्ञा । 
#हस तरह यह तेरह चेतसिक अन्य --समान कहे जाते हैं । 
४८-मोददो, अ्रहिरीक॑, अनोत्तप्पं, उद्धनं, लोभो, दिट्टि, मानो, 

दोसो, इस्सा,मच्छरियं, कुक॒थं, थिन॑, मिद्धं, विचिकिच्छा, 
चेति चुदसि-मे चेतसिका अकुसला नाम । 
इन्द्रियों के गोचर करने वाले को मोह चैतसिक; दुश्नरित्रों से 
छजा न करने वाले के अड़ी; कुकर्मों से त्रास न करने वाछे के अनन्नपा; 
जहाँ तहाँ विषय में स्थिर न करने वाले के! औद्धत्य; इच्छा करने वाले 
के लाभ; विपरीत देखने वाले का दृष्टि; अहंकार करने वाले के मान; 
दृषण करने वाले के हेष; दूसरे के देखकर जलने के ईर्षा; स्वविभव 
में कृपणता करने वाले के! मास्सये; पश्चात्ताप करने वाले के कौऊत्य ; 
मन का भारी करने वाले के स्थान; चैतसिकों के। भारी करने वाले का 
खद्ध; तथा विषयों के निर्शयय न करने वाले को विविडिष्सा ; कद्ते हैं । 
इस तरह, यह चौद॒ह चैतसिक अकुशर चित्तों के संयेगग से होते हैं । 
४९-सद्धा, सति, दिरी, ओत्तप्पं, अलोभो, अदोसो, तत्र मज्क 
त्तता,कायप्पस्सद्धि,चित्तप्पत्सद्धि, कायलहुता, चित्तलहुता, 
कायमुदुता, वित्तमुदुता, कायकम्भज्ञता, चित्तकम्भच्ञता, 
कायपागुव्ञता, वित्तपागुब्जता, कायुजुकता, चित्तुजुकता, 
चेति एकून-वीसति.में चेतसिका सोमनसाधारणा नाम । 


# अशेमन और शेष दे प्रकार के कह 
चैतसिक शोभन चित्त से बैंक (0 0 है 
अशोभन से मुक्त होता है (तब शोभन से ऋऋ्चदाता हे । अतः उसे 
अन्यसमान कहते हैं । 






"रद अभिषम्मस्थसक्षहो 


अच्छे विषयों के! पसन्द करने वालों के अद्धा; अच्छे गाचरे! के 
स्मरण करने वाले के। सखति ; पापों से छजा करने के ही; उनसे भय करने 
का अपन्रपा ; इच्छा-रहित होने के अके!म; दूषधण ने करने के भह्ेष ; 
जहाँ तहाँ विषष में उपेक्षा करने के। तन्प्रध्यत्थता; चैतसिकरों के शान्त 
होने को काय्रश्न वृष ; थित्तों के आ्त हेनने के वित्तप्रश्रन्घि ; चैतसिकों 
के लघुत्व के कायरूघुता ; चित्तों के छपघुत्व के चिसकूघुता; चैतसिकों के 
नम्नत्व के कायरदुता; चित्तों के नम्नस्व के वित्तस्दुता; चैतसिकों के 
काम में योग्यता के। कायकर्ण्यता; चित्तों के काम में योग्यता के 
जित्तकर्सण्यता ; चैतसिश्ले के समर्थभाव के कायप्रागुण्य ; चित्तों के समर्थ 
भाव को वित्तप्रागुण्य ; चैतसिक्ों की ऋजुता के काय--ऋडऊुता; चिरत्तों 
की ऋजुता के चित्तकजुकता कहते हैं । यह उद्नीस चैतसिक शेभन 
चित्तों के साथ मिलने वाले हेतते हैं। अथवा ''शे।मन-चित्त-साधारण  हैं। 
५०-पम्भ्नाव चा, सम्माकम्मन्तो सम्माआजीबो, चेति तिस्सो, 
विरतियो नाम । 
सषाचाद, पैशुन्य, पारुष्य, प्रछापवचन, इन चार वचन के दुश्चरितों 
से विरत रहने वाले के सम्यय्वाक्‌; प्राणातिपात, अदक्तादान, कास- 
मिथ्याचार, इन तीन काया के दुश्वरितों से विघुल रहने के सम्बक्‌- 
कर्मान्त, कहते हैं | इन दे।नों दुरु चरितों से विरत रहने के सम्यगाजिव 
कहते हैं । इन तीनों के विरति कहते हैं । 
५१-करुणा,मुदिता,अ्रप्पम स्भायो नामाति सब्बथापि पत्रनिन्द्रियेन 
सद्धिं पश्चववीसति.मे चेतसिका सोमनाति वेद्तिब्बाति । 


दुःखितों पर दया करने के करुणा ; सुलितों के देखकर प्रमोद करने 
के! मुदिता कहते हैं; हन देनों के अप्माण कहते हैं । यह सब प्रकार 
से भी अशेन्द्रिय ( अमेह ) के साथ पश्चीस चैतसिकों के! शेभन चैत- 
सिक कहते हैं । इस तरह ५२ याबन चैतसिक होते हैं । 


अभिषम्मस्थसडुदो २७ 


५२-एत्ावता च. . ... .. « - 
तेरस-ब्ञासमाना च चुदसा कुसला तथा। सोभना प्-वीसाति। 
द्वि-पण्ञास पवुथरे | 
चैतसिकों के! विस्तार पे प्रथकू एथरू गिनकर बतछाया जा चुका है। 
'अन्य-समान' नाम से तेरह चैतसिक; अकुशक' नाम से चौदह 
चैतप्तिक ८ और 'शे।मन' नाम से पच्चोस चैतसिक ;--यदह ५२ चैतसिक 
हुए । 
५३-तेसं वित्ता-विप्पयुचान | यथा-योग-मितो पर॑ । चिचु-प्पादेसु 
पच्चेक । सम्पयोगो पवुथति । 
इसके याद, चित्त में नित्य संयेग करने वाले उन चैतसिकों के 
खिर्तों को एकएक कर कहां जायगा । 
५४-सत्त सब्बत्थ युजन्ति । यथा-योग पकिण्णका । चुदसा- 
कुसलेस्वे-व । सोभनेस्वे-वसो भना । 


स्पर्शादि सात चैतसिक सब चित्त ( संक्षेपसे नवासी ) विस्तार 
से १२१ चित्तों में युक्त होते हैं । वितर्कादि छः प्रड्कणँ चैतसिक सब 
चित्तों में यथा येग्य युक्त देते हैं । मेहादि चौदद चैततिक अकुशलू 
खितों में ही यथानुरूप युक्त होते हैं । 

५५-कर्थ ) सब्बवित्तसाधारणा ताव सत्ति, मे चेतसिका सब्बेसुपि 

एकून-नवुतिया चित्तुप्पादेसु लब्भन्ति | 
॥ सम्प्रयेगुद्देश समाप्त ॥ 

कैसे युक्त होते हैं? प्रथमोत्पन्न सर चित्त-ाधारण' नाम वाढे- 
स्पर्शादि साव चैतासिक सब चित्तों ( संक्षेप नरासो-८९ बिस्तार १२१ » 
में मिल जाते हैं । 


श्८ अभिषम्मस्थसम्रहो 


५६-पकिण्णकेसु पन वितकको ताव द्विपच्वविज्ञञानवज्ि तकासावचर 
चित्तेसु चेव एकादससु पथमश्फानचित्तेसु चेति पश्चपबल्भासाय 
चित्तेसु उप्पज्जति । 
प्रकीण चैतसिकों में से पहछा वितके चैतसिक चक्षुविज्ञानादि दुश 
चित्तों को छेड कर ४३ कामावचार चित्त और एग्यारह अकार के प्रथम 
ध्यान चित्त, ( इस प्रकार पँचपन ५७ चिक्तों ) में होते हैं । 
५७-विचारो पन तेसु चेव एकाद्ससु दुतीयब्फानचित्तेसु चाति छ- 
स्सट्ठिया चित्तेसु । 
चिचार'ं उन ५७ चित्त और ११ प्रकार के द्वितीय-ध्यान के चित्त, 
कुछ ६३ चित्त में होता है । 


५८-अधिमोक्खो. हिपच्वविष्ञानविचिकिच्छासहगतवर्जित 
चित्सु । 
“अधिमोक्ष' चक्षुविज्ञानांदि दुश चित्त और विचिकित्सा सहगत चित्त 
से वर्जित अदद्तत्तर चित्तों में होता है । 
५९-वीरियं पश्चद्वारावज्जन-द्विप शव विज्ञान-सम्पटिच्छु न-सन्‍्ती 
रण-वब्जित-चित्तेसु । 
'विये पत्च हारा वजन चित्त, चल्लुविज्ञानादि दश बित्त, दो संप्रतिच्छन्न 
दित्त और तीन सन्तीणं चित्त को छोड तिद्दत्तर चित्तों में होता हैं । 


६०-पीति दोमनस्सुपेक्लासहगत-कायविव्यान-चतुत्थव्फान- 
वजित-चित्तेसु । 
“प्रीति! दे दौमनस्थ छितक्त, पेंचपन उपेक्षा सहगत चित्त, दो काय 


विज्ञान चित और ग्यारद चतुर्थ ध्यान के चित्त से वर्जित इकावन ५९ 
जित्तों में होता है । 


अभिधम्मत्यसड्हो २९ 
६१-छन्दो अद्ेतुक-मोमूह-वज्जित-चित्तेसुति । 


“्द' अद्वारह भहेतुक चित्त और दो मोसूह चित्त से वजित उनदृत्तर 


'खर्तों में होता है । 
६२-ते पन चित्तुप्पादा यथाकमं |--छस्सट्ठि पश्चपब्मास। एका 


दस च,सोलस | 
सत्तती वीसती चेव | पकिएणकविवज्िता | पश्चपत्मासछस्सट्ठि। 
ट्रसस्तति तिसचति एकपव्मास-चे.कून। सत्ततीसपकिएणका । 
प्रकी्ण के अछाबे चित्तों को क्रमशः छियासठ, पर्चेपन, ग्यारह, से।लह 
सत्तर और बोस समझना चाहिये ! प्रकीण चैतसिकों के साथ उत्पन्न सित्तों 
को भी क्रमशः पर्चेपन, छियासठ, अठद्तत्तर, तिह्तर, एकावन, उनहृत्तर 
समझना चाहिये । 
॥ अन्यसमान सम्प्रयोग नय समाप्त ॥ 
६३-अ्रकुसलेसु पन, मोहो, श्रद्दिरीक, अनोत्तप्प, उद्धश्वभ्वाति 
चत्तारो-मे चेतसिका सब्बाकुसलसाधारणा नाम सब्बेसुपि 
द्वादसस्वाकुसलेसु ,लब्भन्ति । 
यौदह चैतसिकों में पे मोह, अही; अनपन्रपा; औद्धत्य, यह चार 
चैतसिक सभी अकुशर्छो में साधारण हैं । 
६४-लोभो, अट्ट्सु लोभसह॒गतचित्तस्वेव लब्भति । 
“लोभ' चैदसिक, भाठ कोममूलक चित्तों में ही प्राप्त है । 
६५-दिट्टि, चतृसु दिट्टिगतसम्पयुत्तचिचेसु। 
“ष्टे' चेतसिक, चार रष्टिसम्प्रयुक्त चिक्तों में प्राप्त हैं । 
६६-मानो, चतूसतु विद्ठिगतविप्पयुत्तेसु । 
“आन” चैतसिक, चार दृष्टि विप्रयुक्त चित्तों में प्राप्त है। 


हे अभिषम्मत्थसडहो 


६७-दोसो, इस्सा, मच्दरियं, कुकुच्च आ्वाति द्वीसु पतिघसम्पयुत्त 
चिचेत्ु । 
द्वेष, इद्या, मास्सय्य, कौकृत्य :-यह चार चैतसिक दो भ्रतिघ 
सम्प्रयुक्त चिक्तों में श्राप्त हैं । 
६८-थिनमिद्धं, पथ्चसु ससद्लारिकचित्तेसु । 
स्थान और झद्ध पाँच ससंस्कारिक चित्तों में प्राप्त हैं । 
६९-विचिकिच्छा, विचिकिच्छासहगतचित्तेस्ववाति । 
विचिकित्सा चैतसिक विधिकित्पासहगत चित्त-में ही प्राप्त है । इस 
त्तरद, चौद॒द प्रकार के अकुशछरू बारद भकुशल बिततें में यथायोग्य युक्त 
होते हैं । सस्प्रयोगुद्देश समाप्त | 
७०-सब्बापुड्थेसु-चत्तारो लोभमूले तयो गता । दोसमूलेसु 
चत्तारो। ससझ्नारे हयं तथा। विचिकिच्छा विचिकिच्छाचित्ते 
चाति चतुदस। द्वादसाकुसलेस्वेव। सम्पयुञ्जन्ति पञ्थधा।। 
मोह, अद्ी, अनपतन्रपा, ६औदत्यः--यह चार बारह अकुशरू चित्तों- 
में दोते हैं । छोम, दृष्टि, मान, :--यद् तीन जाठ लोभमूरूक चिक्तों में 
दोते हैं । द्वेष, ईर्ष्या, मात्सय्य, कौकृत्यः-यह चार हेषम्‌ कक चित्तों में 
होते हैं। स्यान, झुद्धू, :--यह दो पाँच ससंट्कारिक चित्तों-में होते हैं। 
विविकित्सा चैतसिक्र, विचिकित्स|ासहगत .चित्त में डी होता है। इस 
तरइ चौद॒द अकुसछ चैतसिक, बारद अकुशल चिसों में हीं पाँच प्रकार 
से युक्त होते हैं । 
७१-सोभनेसु पन सोभनसाधारणा ताव एकून-बीसति-मे 
चेतसिका सब्बेसुपि एकून.सट्टिया सो भनचित्तेसु संविज्वन्ति। 
पचीस प्रकार के शोभन चैतसिकों में से प्रथमोत्पन्न उन्नोस प्रडझार 
के शे!मन साधारण चैतसिक, सब डनसड विसों में होते हैं । 


अजभिषम्तत्थसड़हो ३१ 


७२-विरतियों पन तिस्सोपि लोकुत्तरचित्तेसु सब्ब्रथापि नियता 
एकतोब लब्भन्ति | लोकियेसु पन कामावचरकुसले स्त्रेन्व 
कदाचि सन्दिस्सन्ति विसुं विसुं । 
सम्यर्वाक्‌ सम्यक्‌कर्मान्त, सम्यगाजीवः--यह तीन प्रकार के विरति 
चैतसिक' छोकोत्तर चित्तों में नित्य एक साथ सब भश्रकार से प्राप्त हैं । 
लेाकियर चित्तों में से आठ कामावचर कुशल चित्तों में ही कदाचित शथक 
पथरू एक अंशपे देख पड़ते है। कभी होता है तो एक एक कर के होता 
है। तीने एक साथ नहीं होते। जिप्त समय सम्बक्‌ू-कर्मास्त हो उस 
समय अन्‍य नहों दोते । 


७३-अप्पमञ्मायो पन द्वादससु पश्थमज्फानवज्नि तमहग्गतचित्तेसु 
चेब कामावचरकुसलेसु च सहदेतुककामावचरक्रियचित्तसु 
चांति अट्टवी सतिया-चित्तेस्वे-ब कदाचि नाना हुत्वा जायन्ति। 
उपेक्खासहगतेसु पनेत्थ करुणामुदिता न सन्तीति केचि 
वदन्ति । 
अ्प्रमाण चैतसिक, पद्म ध्यान से वर्जित बारह महर्गत चित्त, आठ 
कामावचर कुशल चित्त, तथा आठ सट्देतुक कामावचर क्रियचित्त, :--इन 
अद्वाइस चिक्तों में ही प्रथक्‌ पृथक हाकऊर कभी होते हैं । उपेक्षा-सहगत 
काम्राववर कुशल और सह्देतुर काम्रावचर क्रिया चित्तों में करुणा और 
सुदिता यह दो नहीं होते । 
७४-पव्आ पन द्वादससु आनसम्पयुत्तकामावचर चित्तसु चेव सब्बे 
सुपि पश्चतिंसाय महग्गतलोकुत्तरचिचेसु चाति सत्तचत्ताली 
साय-चित्तेसु सम्पयोगं गच्छतीति । 
प्रज्ञा 5 प्रशेन्द्रिय, अमोहद ८ चैतसिक वारदाप्रकार के शान सम्परयुक्त- 
कामावचर चित्त और सब पेंतीस महस्गत और छोकोत्तर चित्तः--हन- 


३२ अमभिषम्मल्यसम्हो 


सैंवालीस चित्तों में सम्प्रयुक्त हैं। इस प्रकार के शोमन चैत्रिक--शोमन 
चिक्तों में ही यथा सम्भव संयुक्त होते हैं । 
७७५-एकूनवीसती धम्मा । जायन्ते-कून-सट्ठरिसु। तयों सोलस- 
चित्तेसु। अट्टुवीसतियं द्वयं | पठ्ञापकासिता सत्ता चत्तालीस- 
विधेसुपि । सम्पयुत्ता चतुद्धेवं | सोभनेस्वे.व सोभना । 
उच्नीस प्रकार के शोभन चैतसिक, उनसठ शोभन जित्तों में होते हैं। 
तीन प्रहार के विरति चैतसिक सेलइ चित्तों में होते हैं | दे। प्रकार के 
अप्रमाण अद्ठाइस चित्तों में दोते हैं । प्रज्ञा चैतसिक सेंतालीस चित्तों में 
प्रकाशित किया जाता हैं । इस तरह, पश्चोस प्रकार के शोभन चैतसिक, 
उनसठ शोभन जित्तों में चार भेदों से संयुक्त होते हैं । 


9 खेालडइ प्रकार सम्प्रयोगनय समाप्त ! 


७६-इस्सामच्छे रकुकुच्च । विरतीकरुणादयो । नाना कदाचि मानो 
च | थिनमिद्धं तथा सह | 
इंध्या, माप्सयं, कौकृत्य, तीन प्रकार की विरति करुणा और मुदिता 
चैतसिक ए्थक्‌ प्रथक्‌ द्ाेकर कभी कभी होते हैं। मान चैतसिक भी 
कदाचित्‌ होता है । स्य्थान, सझू भी कभी २ एक साथ होते हैं । ह 
$७-यथा वुत्तानुसारेन | सेसानियतयोगिनों । सद्भह ्थ पव- 
क्खामि | तेसं दानि यथारहं । 
ईंव्यांदि ग्यारद चैतसिकों ले अतिरिक्त इकतालिस चैतसिकों को 
बतछाये हुए सम्प्रयोग विधि के अनुसार नियत योगी जानिये। अब 
उन दाने नियतानिय्रत योगी चैतसिकों को संग्रह करने वाला--संप्रड 
विधि के भी ययाचित कहते हैं । 


अभिषम्मसथसड़ दो ३३ 


७४८-छत्तिसा,नुत्तरे धस्मा | पन्चतिंस महग्गते | अट्डतिसापि 
लब्भन्ति | कामावचरसोभने । सत्तवीसति पुख्जम्दि । 
द्वादसा-देतुकेति च । यथा-सम्भवन्योगेन । पच्चया तत्थ 

सड्हो । ख् ह 
लोकोत्तर चित्तमें छत्तीस, महग्गत चित्त में पंतीस, कामावच र-शो मन 
चित्त में अभद्तीस, अकुशलू चित्त में सत्ताइस और बहेतुक- रिप्त में बारह 
चैतसिक प्राप्त हैं। इस तरह, डस सग्रंद विधि में होने वाले चेतसिक 

समप्रयोग विधि के अबुसार पाँच प्रकार से संग्रह होते हैं । 
७९-कर्थ ? लोकुत्तरेसु ताव अट्टसु पथमज्मानिकचिच सु अज्ञस 
माना तेरस चेतसिका अप्पमजावज्िता तेवीसतिसोभन 
चेतसिका चेति छत्तिस धम्मा सन्नहं गच्छन्ति | तथा.दुत्तीय 
ज्कानिकचित्तेसु वितकवज्जा ततीयज्कमानिकचित्तसु वितक 
विचारवज्जा। चतुत्थज्मात्तनिकचित्तेसु वितकविचा रपी तिवज्ञा 
पश्चमज्कानिकचित्तेसपि उपेक्खासहगता ते एव सद्गय्हन्तीति 
सब्व॒त्थापि श्रट्टसु लोकुत्तरचित्तसु पच्चकज्कान-वसेन पच्च- 
घाव घसब्नहों होतीति | 
कैसे ? चालीस छाकेत्तर चित्तों में से प्रथम आठ, प्रथम ध्यानिक 
वित्तों में तेरह प्रकार के अन्य समान चैतसिक, भ्रप्रमाण-वर्जित तेइस 
शोभन चैतसिकः--इस तरह छत्तीस चैत्तसिकां का संग्रह होता है । 
आठ द्वितीय ध्यानिक चित्तों में वितक वर्जित बारद् अन्य समान चैतसिक 
प्रथम ध्यान के समान तेइस शेभन चैतसिक, ऐसे पेंतिस चैतसिक्कां० । 
आठ तृतीय ध्यानिक चित्तों में वितक विचार वर्जित ग्यारह अन्यसमान 
चैतसिक, प्रथम ध्यान के समान तेइस शेभन चैतसिकः--इस तरह, 
वैंवीस चैतसिकां० । जाठ पश्चम ध्यानिक चित्तों में भी उपेक्षा बेदनासहित 
चतुथ ध्यान के समान तेंतिस चैतसिकें का ही संग्रह देता है । इस 
ड्दे 
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तरह, सब प्रकार से आठ लेकेाक्तर चि्तों में पाँच ध्यानों के मेद से पाँच 
प्रकार से संग्रह होता है। इस तरह, ले।केात्तर चित्त में छत्तीस चैतसिक 
आाप्त हैं । 
८०-छत्तिस पत्चत्तिसा च। चतुक्तिस यथाकमं | तेत्तिस हय.मिशथेव 
पश्चघा नुत्तरे ठिता । ़ 
लेकात्तर चित्त में संग्रह विधि, पहला छत्तीस, दूसरा पैंतीस, तीसरा 
छोंतीस, चौथा तैंतीस, पांचवाँ बत्तीसः--हस तरह, क्रमशः पाँच प्रकार 
सेस्थित है । 
८१-महर्गतेसु पन तीसु पथमज्कानिकचित्तेसु ताव अ्रच्ञसमाना 
तेरस चेतसिका विरतित्तयवज्ििताद्वावीसति सो भनचेतसिका 
चेति पश्चत्तिसधमा सच्नहूं गच्छुन्ति। करुणा मुदिता पनेत्थ 
पच्चेकमेव योजेतब्बा | तथा दुतीयञ्क्ानिक चित्तेसु वितकवज्जा 
ततीयज्फानिकचित्तेसु वितकविचारवज्ञा । चतुत्थब्कानिक 
चित्तेसु वितक, विचार,पीतिवज्ञा । परथ्चमज्मानिकचित्तेसु 
पन पन्नचरससु, अप्पमध्ञयायो न लब्भन्तीति सब्बथापि सत्त 
बीसतिया महग्गत चित्तेसुपव्वकज्मानवसे न पथ्व धावसन्न दो 
होतीति । 
मद्दग्गत चिक्तों में से पहलछा तीन प्रकार के प्रथम ध्यानिक चित्तों में 
तेरदह अन्य समान चैतसिक, श्रिविधि विरति वर्जित घाइस शेभन 
चैतसिक--हस तरह, पेंतीस चैतसिक हैं । इनमें से करुणा और मुदिता 
प्रत्येक जाडू लीलिये । इसके समान द्वितीय ध्यानिक चिक्तों में वितक 
वर्जित चौंतिस चैतसिक, तृतीय ध्यानिक लित्तों में वितक विचार वर्जित 
तैंतीस चैतलसिक, चतुर्थ ध्यानिक चिक्तों में वितक विचार प्रीति वर्जित 
बत्तीस चैतसिक, पन्‍द्रह प्रकार के पद्चनम ध्यानिक चित्तों में अप्रमाण 
वर्जित तीस ही चैतसिक हैं । 
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४--दस तरद, सब प्रकार से सत्ताइस महग्गत जिततों में पाँच ध्यान 
ल्‍के मेदु से पाँच प्रकार का द्वाता है :--इस तरह महस्गत चि्तों में 
पैंतीस वैतसिक हुए । 
८२-पश्चत्तिसचतुत्तिंस । तेचिंस च यथाकय॑ वात्तिसचेवतिंस 
सेति । पश्चघाव महर्गते । 
महरात चित्तों में क्रमशः पैंतीस, चौंतीस, तेंतीस, बत्तीस, तीस, 
हस तरह पाँच प्रकार से संग्नद्द होते हैं । 
८३-कामावचरसो भनेसु पन कुसलेसु ताव पथमद्वये अब्ज समाना 
तेरस चेतसिका पथ्चवीसति सोभनचेतसिका चेति थट्ठित्ति 
सधम्मा सन्नहं गच्छन्ति। अप्पमवध्ञाविरतियो पनेत्थ पथ्वपि 
पश्चेकमेव योजेतब्बा । तथा दुतीयह्ये भानवज्थिता । ततीय 
द्वये आानसम्पयुत्ता पीति-वज्जिता । चतुत्थद्वये आन-पीति- 
बज्िता तेए्व सज्ञय्हन्ति । क्रियचिचेसु पि विरतिवज्जिता । 
तथेव चतूसुपि दुकेसु चतुद्धाव सब्जय्हन्ति। तथा विपाकेसु च 
अप्पमध्ञया-विरति-वज्जिता तेए्व सन्नय्हन्तीति । सब्बथापि 
चतुवीसतिया कामावचरसोमनचित्तेसु दु क-बसेन द्वादसघा, 
व सद्गहों होतीति । 
कामावचर शे/भन चित्तों में से पहले आठ कुशल चिर्तों में प्रथम 
सौमनस्थ सदहगत ज्ञान सम्प्रयुक्त असांस्कारिक और ससंस्कारिक दोतनों में 
तेरह अन्य समान चैतसिक, तथा पश्चोस शेभन चैतसिकः--इस तरह 
अड्तीस चतासिऋ संग्रहीत हैं । उन चेतसिकों में से दे भ्प्रमाण और 
सीन जिरति इन पाँचों के जाइ ले । इसके समान दूसरे देनों में प्रज्ञा 
अर्नित सेंतीस चैतसिफ्, तीषरे दे।नों में प्रज्ञा नेड़ के प्रीति वज्ित तेंतीस 
चैतसिर, चौथे दाने में प्रह् और प्रोति-वजित छत्ती चैतसिर संग्रडीत 
हैं। कामावचर क्रिप वित्त में भी बिना विरति कुशल वित्त के समाद 
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चार जोड़ी में चार भागों से संग्रहीत हैं । कामावचर विपाक चित्त में भी 
उअग्ममाण तथा विरति के छोड़ कर उन चैतसिकों के क्रिया चित्त के 
समान संग्रहीत हैं । इस तरह, सब प्रकार से चौबीस कामावचर चिर्तों 
में दे दे करके बारह भागों में संग्रह हैं। इस तरह, कामावचर शेभन 
विक्तों में अड़तीस चैतसिक हुये । 
८४-अट्टत्तिस सत्तत्तिसा,#य॑ं छत्तिसक सुभे। पञ्चत्तिस चतुत्तिसा- 
द्वयं तेतसक क्रिये । तेच्िसपाके बात्तिंसाद्ये-कत्तिंसक॑ भवे | 
सहेतुकामावचर। पुछ्म-पाक-क्रिया-मने | 
संहेतुक, कामावचर, कुशऊ, विपाक और क्रिया चिक्तों में ले कामा- 
बचर कुशंक चित्त में संअहित चैतसिक, क्रमशः चार जोड़ों के अनुसार 
अद्तीस, सेंतीस जोड़ा छत्तीस, क्रिया--वित्त में चार जोड़ों के अनुसार 
कऋमशः पैंतीस, ऑंतीस, जोड़ा, वैतीस, विपाक चित्त में चार जोड़ों के 
अजुसार क्रमशः सेंतीस, बत्तीस जोड़ा इकतीस चैतसिक हैं । 

४५-न विजनन्‍्ते.स्थ विरती। क्रियेसु च महग्गंते। अनुत्तरे अप्पमब्या। 
कामपाके हयं तथा । अनुत्तरे कान-धम्मा | अप्पसब्गा च 
मज्मिमे । विरती आनपीती च। परित्तेसु विसेसका | 

क्रिया चित्त और महत्गत्त वित्त में तीन विरति चेतसिक नहीं होते । 
इुछ छोकोत्तर चित्त में करुणा और मुद्ताः--ये दो चैतसिक नहीं होते । 
कामावचर विपाक दित्त में दो अप्रमाण तथा तीन विरतिः--ये पाँच नहीं 
होते । इस. छोक से वर्जित चैतसिकों को संग्रह करना है । 
छोकोत्तर चित्त में वितरकांदि ध्यानाह चैतसिक (आदि छाब्द से विचार, 
ओीति, वेदना, को छेना चाहिये) संग्रह करने में विशेष कारक है । महग्गत 
जित्त में वितरकादि और-दो अप्रमाण, संभद करने में विशेष कारक है । 
कामावचर शोभन चित्त में विरति और प्रज्ञा, प्रीति तथा दो अप्रमाण 
संगद्द करने में विशेष कारक है । इस छोक से विशेष करके चैतसिकों को 
सभंद क्रिया जाता है । 
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<$६-अकुसलेसु पन लोभमूलेसु ताव पथमे असद्भारिके अव्यस 
माना तेरस चेतसिका अकुसलसाधारणा चतचारो चाति सत्त- 
रस लोभदिद्विहि सद्धि एकून-बोसति.घम्मा सन्नहं गछन्ति । 
वारह अकुशल चित्तों में ले झाठ छोम--मूछक चित्त में प्रथम सौमनस्य 
सहगत, दृष्टिगत सम्प्रयुक्त अंसांस्कारिक चित्त में तेरह अन्य-समान और 
सर्वाकुशल साधारण नामक मोह, अद्डी, अनपत्रपा, औद्धत्य ये चार इस 
अकार सत्तरद, छोम दृष्टि चैतसिकों के साथ उन्नीप्त चेतसिक संग्रद्दीत है 
८७-तथा दुवीये असझ्लारिके लोभमानेन । 
प्रथम भर्सास्कारिश् के समान सत्तरह में छोम, मान को अ्रवेश करके 
उन्नीस्त चेतवसिक दूसरे सौमन्‍्य सहगत दृष्टिगत विप्रयुक्त असांस्कारिक 
चित्त में सह है । 
८८-ततीये तथेव पीतिबज्िता लोभदिटद्विहि सद्द अ्र्टारस । 
तीसरे उपेक्षा सहगव दृष्टिगत सम्प्रयुक्त जसांस्कारिक चित्त में प्रीति 
च्जित उसी तरह सेछद अन्य समान छोम दृष्टि के साथ अद्वारद चेतसिक 
संग्रह है । 
८९-चतुत्थे तथेव लोभमानेव । 
छोगे उपेक्षा सहगत दृष्टिगत जिप्रयुक्त अधास्कारिक चित्त में तोखरे के 
समान सोलह अन्य समान चैतसिक छोभ और दृष्टि के साथ अद्वारह 
ैतसिक संग्रह हैं। ह 
९०-पच्चमे पन पतिघसम्पयुत्ते असद्भारिके,दोसो,इस्सा,मच्छ्रियं॑ 
 कुकृच व्याति चतूहि सद्धिं पीतिवज्जिता ते एव वीसति घम्मा 
संगय्हन्ति । इस्सा, मच्छरिय, कुझच्चानि पनेत्थ पश्चेकमेत्र 
याोजेतब्यानि। 
पाँचवा प्रतिघ सम्प्रयुक्त भसट्टनारिक चित्त में देष, ईएपा, सारसय्ये, 
कौकृप्यः--इस तरइ चारों चैतसिड्नों के साथ प्रीति पर्जित उन्नीस चैत- 
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सिर्कों का ही संग्रह हैं | उनमें से ईंव्यां, माप्सय्ये, कौकृत्य, इन तीक 
चैदसिकों में से प्रत्येक को जोड़ छीजिये । 


ईर्व्या, मात्सय्ये, कौकृष्ष यह तीन एक साथ कभी नहीं हो सकते 
कारण भापस में विरुद्ध है । जब दंप्या होती है तो वाकी दो नहीं 
होते हैं । 
९१-ससझ्भारिकपञ्वकेषि तथेव थिन, मिद्धेन, विसेसेत्वा 
योजेतब्या । 
पाँच ससांरकारिक दित्त में भी अर्सांसकारिक के समान उश्नीस, भट्टारह, 
बोस, चैतसिकों के स्थान में मुद्ध से विशेष करके इक्कीस, बीस, बाईंस 
चैतसिकों को जोड़िये । ससारकारिक भी असांस्कारिक से भोड़ा हुआ है | 
वित्तकाण्थ(१)भाग > छोभमूल, &पमूछ, दोनों मिलाकर पाँच असांस्कारिक 
तथा पाँच ससास्कारिक होते हैं । 
९२-छन्‍्द, पीतिवज्जिता पन अब्यसमाना एकादस अकुसल 
साधारणा चचारो चातिपन्नरस धम्मा उद्धश्रसहगते सम्प- 
युब्जन्ति । 
सोमह चित्त में से औद्धत्प सहरगत £ ओऔदत्य चित्त में उन्द प्रीति 
बर्जित ग्यारह अम्य समान चैतसिक मोदादि चार-सभी भकुशक साधारण 
चैतसिकः- इस तरह, पन्व्रृद चैतसिक हुए । 
९३-विचिकिच्छासहगतचित्त अधिमोक्ख-विरद्दिता विचिकिच्छा 
सहगता तथेव पन्नरस धम्मासमुपलब्भन्तीति । सब्बधापि 
इादसरवाकुसलचिलुप्पादेसु पच्चेक॑ योजियमानापि गणन 
बसेन सत्तघाव सब्नहिता भवन्तीति। 
विचिकित्सा सहदगत चित्त में अधिमोक्ष बजित विचिकित्सा चैतसिक. 
के साथ उद्धछ ८ औद्धत्य--चित्त के समान पन्दह चैतसिक हुए | इस 
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तरह, सब प्रकार के बारह अकुशछ खित्तों में प्रथक प्रथर ओड़ते हुए भी 
गिनने से सात होते हैं। इस प्रकार भकुशक घित्तों में सत्ताईंस पैतसिक 
हुए । 
९४-एकूनवीसा-ठारसावीसे- कवीसवीसति । द्वावीसपन्न रसेति । 
सता कुसले ठिता । 
अकुशछ। चित्त में संग्रह विधि उन्नीस बट्टारह, वीस, इक्कीस, वीस, 
वाइस, पन्द्रढ, इस प्रकार सात भेद स्थित हैं । 
९५-साधारणा च चत्तारो । समाना च दसा.परे चुहसे.ते 
पद्ुघन्ति। सब्या कुसलयोगिनो । 
मोह, अट्ी, अनपत्रपा, औद्धत्य इस चार भ्रकार को सभी अकुशल 
साधारण नामक चैतसिक, अधिसोक्ष, प्रीति, उन्‍्द, इन तीनों चैतसिकों 
के अतिरिक्त दस प्रकार के अन्य समान चेतसिक, इस प्रकार चौदृह चैत- 
सिक्कों को सर्वाकुशल योग चेतसिक कहते हैं । 
९६-अद्देतुकेसु पन हसनचित्ते ताव छुन्द्बज्जिता अब्भसमाना 
द्वादस, धम्मा सब्ृहं गछन्ति,। 
अद्वारद्द भद्देतुक थित्तों में से प्रथणभ हसन चित्त (अद्देशुक- क्रिया 
चित्त में तीसरा सौमनस्य सहगत हसितु प्पादचित्त--इस वाक्य से . 
छन्दवर्जित बारह अन्य समान चतसिकों का संग्रह होता है। 
९७-तथा वोटुब्बने छुन्द-पीतिवज्जिता । 
हसनचित्त के समान योठष्वन चित्त (मनो द्वारा वन चिक्तको ही 
. बोटब्बन कहा जाता है) में उन्‍्द, प्रीति, वजित ग्यारह अन्यसमान चेत 
स्लिर्कों का संग्रह होना है । 
९८-छुखसन्ती रणे, छन्द, वीरियवश्जिता । 
सुख सन्‍्तीण वित्त (सोमनस्य सन्तीरण को हो सुख्र सम्तीरण कहते 
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है। में छन्द्र, वीर्य चित ग्यारह अन्यसमान चेतसिकों का संग्रह 
होता हैं । 
९९-मनोधातुत्तिका-हेतुकपतिसन्धि-युगले... छन्द्रपीतिवीरिय 
वब्जिता । 
त्रिवधि मनेधातु, दिविध अद्देतुक प्रति सन्धि चित्त । (पत्न द्वारा 
वर्जन दित्त और दो सम्भतिच्छन दित्तों को मनोधातु भौर दो उपेक्षा 
सहगत सन्‍्तीण चिक्तों को भद्देतुक प्रति सन्धि कहते है) में छन्द, प्रीति, 
वी वर्जित दस अन्य समान चेतसिकों का संग्रह होना है । 
१००-द्विपभ्वविज्ञाने पकिएणक-वज्जिता तेयेव सद्नय्हन्तीति 
सब्ब थापि अठारससु अहेतुकेसु गणनवसेन चतुधाव 
सह्जहो होतीति । 
दस विज्ञान चित्त में छः प्रकीर्ण वर्जित उन स्पर्शादि० सात चेत- 
सिक्कों का ही संअह है | इस तरह, सब प्रकार से अद्टारद्द अद्देतुक वित्तों 
में गिनने से चतुर्वि सग्रंद है ॥ ५६ में देख लेना ॥ 
१०१-द्वादसे-कादसदसा सत्ता चाति चतुब्बिधो। ठारसस्वाहेतुकेसु 
चित्तुप्पादेसु सन्नहो । 
अहारह भहेतुक चित्तों में बारह, ग्यारह, देसः सात ऐसा संग्रह 
चार हैं । 
१०२-अहेतुकेसु सब्तत्थासत्तसेसा यथारहं । इति वित्थारतो 
वुत्तो तेत्तिंसविध सब्नद्दो । 
१०३-हवतथं चित्ता-वियुत्तानं | सम्पयोगअ्वसन्न हूं | जत्वा भेदं यथा 
योग चिचेनसममुदिसे । 
इति श्रभिधम्मत्थसब्नद्दे चेतसिक सद्भदविभावो 
नाम दुतीयो परिच्छेदाा 
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स्पर्शादे स्व चित्त साधारण .नामक सात चैतसिक सब कहेतुक-- 
जित्तों से युक्त हैं। वितक भादि बाकी पाँव पकिण्णक जेतसिक णद्देतुक 
वित्तों में ययोचित युक्त हैं । इस प्रकार हमने विस्तार से तेंतीख मेद 
संग्रह बता दिया है 

बतछाई हुईं विधि से सोलह विधसम्पयोग नय और तेंतीस विध 
संग्रह नय जानकर चित्तों में नित्य युक्त चेतसिकों का थथायोग्य चिस 
से समान भेद को सोच विचार कर समझिये और पढ़िये । 

इति अभिधर्माथ संग्रह ग्रन्ध में चेतसिकों का संभ्रद करने का 

दूसरा भाग समाप्त 


पकिणणक सड़हो 


१०४-सम्पयुक्ता यथायोगं। तेपव्ञास सभावतों। चित्त-चेतसिका 

..... धम्मा | तेसं दानि यथा-रहूं । 
चित्त चेतसिक के जो ५३ स्वाभाविक धम यथा योग्य संयुक्त हैं, 

घन पर अब उचित प्रकाश डाला जायगा ! 

१०५-वेदनादेतुतो किश्-द्वारालम्बनवत्थुतो। चित्तुप्पाद-बसे ने-व । 
सब्बद्दो नाम नीयते | 

चित के उत्पन्न होने के क्रम से, वेदना, हेतु, कृष्य, हार भाकग्वन 
और वस्तुके भेद से उनका संग्रह किया जाता है । 

१० ६-तत्थ वेदनासब्नद्दे ताव तिविधा वेदना:---सुखं-दुखं-अदुक्ख-स 
सुखा-चेति । सुखं-दुखं-सोमनस्सं-दोमनस्सं-उपेक्खा-ति च॑ 
भेदेन पन पश्चघा दोति। 

डन कः प्रकार के प्रकीर्ण सभहों में ( ९ ) सुख, ( २ ) दुःख, (३ ) 
नदुग्ल न सुख,ः--पऐसी वेदना तीन हैं । फिर (१) सुख (२) दुःख, 
(३) सौमनस्य, (७) दौम॑नस्य, (७) उपेक्षाः---हूस तरह-इम््य भेद से 
वेदना पाँच हैं । 

१०७-तत्थ सुखसद॒गतं कुसलविपाक॑ कायविज्ञान-मेकमेव । तथा 
दुक्खसद॒गतं॑ अकुसलविपाक । 

उन पाँच वेवुनाओं में से सुख वेदना के साथ होने वाका चित्त कुशल 
विपाक कायपिज्ञान एक हीं है। इसके समान दुःख वेदना के साथ होने 
याकछा चित्त भी अकुशछ विपाक कायविज्ञान पुक ही हैं।.. 
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१०८-सोमनस्ससहगतचित्तानि पन लोभमूलानि चत्तारि द्वादस 
कामावचरसोभनानि,. सुखसन्तीरणदसनानि च ढेति 
झअठारस कामापचरसोमनस्ससहगतचित्तानि चेव पथम, 
दुवीय,वर्तीय,चतुत्थ-ज्मानसद्भावानि चतुच्बचालीस मह्गत 
लोकुत्तरचित्तानि चेति द्वासट्रिविधानि भवन्ति । 
सौमनस्य के साथ होने वाले चित्त १२ प्रकार के हैं | उनमें ७ छोभम 
सुछक, १२ कासावचर शोभन, और २ सुख-सती्ण और इसन-चित्त, 
कुल १८ कामावचर सौमानस्य के साथ होने--वाले वित्त हुए । प्रथम 
द्वितीय कृतीय चसुर्थ ध्यान के चित्त--कुछ ४४ होते हैं । अतः ऊपर के 
१८ + यह ७४७ चित्त कुछ मिझछा कर ६२ हुप्‌। 
१०९-दोमनस्ससहगतचित्तानि पन हे पतिघसम्पयुत्तचित्तानेव । 
पक चेदना के साथ होने वाछे चित्त दो दौमेनस्थ सदहगत चित्त 
ही हें। 
११०-सेसानि पन सब्बानिपि पश्चपव्ञ्मास उपेक्खासहगतचित्ता- 
नेवाति । 


शेष सबक पेंचपन थित्त उपेक्षा सहयत ही हैं | इस तरह, उन चित्त, 
चैतसिक परमार्थ स्वभार्वों को वेदुना--वह्ष संक्षेप से इकठा कर छेने का 
तरोका चिक्तों से ही उद्रुत किया जाता है । 


१११-सुखदुखमुपेब्ता, ति। तिविधा तत्थ वेदना । सोमनस्सं, 
दोमस्समिति भेदेन पश्चधा । 


उस वेदना--संझद्द में वेदना, सुख, दुःख उपेक्षाः--ह_स तरह, तीन 
हैं। सौसनस्य और दौस॑नरय दोनों के साथ इन्त्रिय सेंद से पाँच है । 
११२-सुख्मेकत्थ दुक्सच्य । दोमनस्सं दये ठित॑ । द्वासदिसु 
सोमनस्‍्सं। पत्थपभआसके-दरा । 
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सुख भौर दुःख यह दो वेदना अछग भरकूग एक ही चित में होते है । 
दौम॑नत्य वेदना दो जित्त में होते हैं। सौपनस्थ वेदना बाघ चित्तों में 
होते हैं । इसके अतिरिक्त उपेक्षा वेदना पेंचपन वित्तों में होते हैं । 
११३-हेतुसब्नद्दे हेतूनाम लोभो, दोसो, मोहो, अज्ोभो, भरदोसो, 
अमोहो, चाति छब्बिधा भवन्ति | 
हेतु संग्रद में हेतु-झारग-ताम शब्द प्रझाशनाथथ ! लोभ, द्वेष, मोह, 
अलोभ, भद्देष, भमेह, इस तरद छः हैं। देतु-कारण-मूल-निमित्त, भी कह 
सकते हैं, सब समानार्थ हैं । 
११४-तत्थ पअद्वारावज्न त.ठ्विप वविखान,सम्पतिच्छु न,सन्‍्ती रण 
वोट्डुब्बन,हुसन,वसेन । अठारस-अद्देतुकचिच्तानि नाम । 
उस द्वितीय प्रकोण संग्र: में पशन्च द्वाराउज्जेंन पाँच विज्ञान द्विऊु, 
सम्प्रतिच्डन द्विक, समन्‍्तीर्ण त्रिक, वोहवन, ( अहेेतुक क्रिपाचित्त में से 
मनेद्वारा वज्जेन चि को कहते हैं ) । हसितरोत्पाद चित्तः--यद्द सब 
अटारह भहेतुर चित्त हैं। इनमें केई हेतु नहीं हैं । 
११५-सेसानि सब्बानिषि एकसत्तति चित्तानि सहेतुकानेव । 
अवशिष्ट सब इकदत्तर चित सहदेतुक हैं । 
११६-तत्यपि ढ मोमूहवित्तानि एकद्देतुकानि । 
उन सहदेतुक चित्तों में से भी दो मोमूद चित्तों का एक ही मोद 
हेतु हैं ! 
११७-सेसानि दस अकुसलचितानि चेत्र आनविप्पयुत्तानि द्वादस 
कामावचरसोभनानि-चेति द्वावोसति चित्तानि दिद्देतुकानि । 
दोष अकुशू दस ज्ञान विप्रयुक्त कामावचर शोमन बारहः--हुस 
प्रकार घाईस चित्त हिहेतुक हैं । 


अभिभम्मत्थसड्दो एज 


११८-द्वादस जानसम्पयुत्तकामावचरसोभनानि चेव पश्चतिंस 
महग्गतलोकुत्तरचित्तानि-चेति सच्चचालीस चित्ानि 
तिहेतुकानीति । 
बारह ज्ञान सम्प्रयुक्त कामावचर शोभन, पेतीस महग्गत लोकोत्तरः 
यह सेंतालीस चित्त त्रिध्ठेतुक हैं । उन चित्त, चेतसिक, परमार्थ स्वभार्षो 
को देतु-वश संक्षेप से इकट्ठा कर लेने का तरीका उित्तों से ही उद्धत किया 
गया हैं । 
११९-लोभो दोसो च मोद्दी च | हेतूअकुसला तयो | अलोभा दोसा 
मोहो च । कुसला ब्याकता तथा। 
अकुशल हेतु-लोभ, द्वेष, और मोह तोन हैं | कुशछ भौर भव्याहत 
हेतु--अव्येभ अदंष और अमोह दीन हैं । स्वभाव से छः हेतु हैं तोन 
अकुशछ, तीन कुशल्ठ । तीन अध्याकृतः--यह अत्रिक भेद से नव हैं। 
दिपाक और क्रिया दित्त अव्याक्ृत हैं। 
१६०-शअह्देतुका-ठारसे-क-हेतुका ढव द्वावीसति । द्विहेतुका मता सत्ता- 
चत्तालीस तिहेतुका । 
अद्देतुक चित्त अद्टारह हैं। एकहेतुक चित्त दोही हैं । द्विहेतुक दित्त 
बाइस हैं। अिद्देतक चित्त सैतालीस हैं। सब नवासी (८९ ) चित्त 
होते हैं । 
१२१-किच्वसब्नदे किश्वानि नाम पतिसन्धि, भवज्ञा, वज्जन, दसस्‍्सन, 
सवण, धायन, सायन, फुसन, संम्पतिच्छन, सन्तीरण, 
वोटुब्बन, जवन, तदारमण, चुति, बसेन चुदस विधानि 
भवन्ति । कदम 
. ऋत्यसंझइ--में कृत्य प्रतिसन्धि, भवज्ञ, आवजन, दर्शन, श्रवण, 
पघ्राण, चाटना, दौरूना, रपश, सम्प्रतिच्छधन, सम्तीण, घोदवन, जनन, 


तदाडस्वन, च्युति-ये सब चौदह होते हैं। 


४६ अपिचघर्मत्यपड़हो 


१२२-पतिसन्धि,|भवह्वा, वम्जन, पथ्य विखानठानादिलेत पन 
दूसघा ठानभेदो वेदितव्षो । 


स्थान भेद से पितिसन्धि स्थान, भवज्ञ आवजेन पाँच विज्ञान स्थानादि 
भेद से दस प्रकार के होते हैं । 





नोटः--प्रतिसन्धि इत्यादि चोइह--कर्य चित्तों का विशेष नाम हैं। 
१२३ से १३५ तक संक्षेप से ८९ और विस्तार १२१ वि्तों तदनुसार 
०२ चेतसिकों का नाम प्रतिस॒न्धि आदि में छिया हैं। १२२ में ठान शतद 
स्थान वाच ऊ हैं । दस स्थान ये हैं:--प्रतिपन्धि, भवज्ञ, आवज्ञत, पाँच 
« विज्ञान, सम्पतीष्छन, सनन्‍्तोण वोहबन, जवन; तदालूम्बन, च्युति ॥ कृत्य 
स्थान इन दोनों का भेद ऐसा सम प्तीये कि कृत्य परमार्थे, स्थान सम्युस्याथ। 
दश्त स्थान निम्न लिखित क्रम से हैं । 


१--च्युति और भंग के बीच में प्रतिसन्धि का स्थान | २-प्रति 
सन्धि और आवज्न, जबन और मावजेन, तदारू्बन और अवर्जन, बोह- 
वचन और कावजन, जवन और चयुति, तदाकम्बन और युति के बीच में 
भव स्थान हैं । ३-भवद़ और पाँच विज्ञान भत्ंग और जबन के बीच 
में भावजव स्थान । ७ दश्यद्वारा वज्जन और सम्प्रतीच्छन्न के बीच में पाँच 
विज्ञान स्थान । ७-पांच विज्ञान और सन्‍्तीर्ण के बीच में सम्प्रतीच्न्न 
स्थान : ६-सनन्‍्तोण और जवन, सनन्‍्तोण और मवह् के बीच में वोह बन 
स्थान । ७-वोहबन और तदारूत्बन, वोहबन ओर भत्रद़्, वोहवन और 
उधुति, मनोद्वारावज्जन और तद॒छम्बन के बोच में जवन स्थान । ८-सम्प्रती- 
उऊन्न और वोहबन के बोच में सन्तोण स्थान । ९--जगन और भवक्, 
जवबन और च्युति के बीच में तदाऊप्बत स्थान । १०--जवन और प्रतिसन्धि 
तदाछझशबन और प्रतिसन्धि के बीच में च्युति स्थान हैं । 


अभिधम्मत्थसक्दो न छछ 


१२३-तत्थ दे पेक्खासहगतसन्तीरणानि चेव अट्टू महाविपाकानि 
च नवरूपारूप विपाकानि चेति एकूलबीसति चित्तानि पति 
सन्धि, भवंग, चुतिकिधानि जाम । 
डस प्रकीर्ण तृतीय कृत्य संग्रह में दो उपेक्षा सदग॒व सन्तीण, आठ 
सहां विपाक, नवरुपारूप विपाकः--हस प्रकार उद्चीस चित्त प्रतिसन्धि, 
भगड्ू, च्युति कृत्य हैं। थह ठश्नीस चित्त किये हुए कम्म के अनुसार 
छझछग अलग प्रतिसन्धि का कास, निद्रा समय भवज्ञ का काम, मुस्यु के 
समय च्युति का काम, करता हैं । कामछोक, रुपछोक, अरुपलोक तीनों के 
अनुसार होता हैं । 
१२४-आवज्जन किच्चानि पन द्वे 
आवज्जन कृत्य पत्च द्वारा वज्जेन भौर मनोद्वारा वज्जन दो दी हैं । 
यह दो सोचने और विचारने का काम करते हैं । 
१२५-तथा दस्सन, सवण, घायन, सायन, फुसन, सम्पततिच्छन 
किच्चानि च । 
दुर्शन, धधण, घराण, चीखना, स्पश, सम्प्रतीच्छन्न कृत्य आवज्जन जैसे 
प्रध्येक के दो ही हैं । 
१२६-तीनि सनन्‍्तीरणकिचानि । 
सन्‍्तीण कृत्य तीन सनन्‍तोर्ण चित्त ही हैं । 
१२७-मनोद्वारावज्जनमेब प*द्वारे वोटूब्बनकिंच साधेति । 
मनो द्वार वज्जन ही पाँव द्वार में वोहबन--कृत्य का साधन 
करता हैं । 
१२८-आवज्जनद्वयवज्जितानि कुसला-कुसल-फल-क्रियचित्ानि 
पञथ्चपजासजवनकिच्वानि | 
आवज्जैन--ट्रय--वर्ज्जित इकीस कुशल, बारह भकुशरू, चार---फछ, 
भठारह क्रिया, यह पत्तपन चित्त जबन कृत्य हैं । 


झढ अभिघम्मत्थस कु हो 


१२९-अट्टू महाविपाकानि चेव सन्तीरणत्तयब्वेति एकादस तदा 
रमणकिश्यानि नाम |. 
आठ महाविपाक और तीन सन्तीण यह ग्यारह चित्त तदालम्बन कृत्य 
हैं। तदाकम्बन तद्विषय तद्गोचर, वही आालूग्य और गोचर इत्यादि । 
१३०-तेसु पन हू. उपेक्खा-सदृगत-सन्तीरणचित्तानि पतिसन्धि, 
भवज्ञ, चुति, तदारमण, सन्तो रण,व सेन पच्च किच्चानि नाम | 
. उन कृत्य वाले चित्तों में से दो उपेक्षा-सहगत सनन्‍्ती्ण चित्त 
अतिश्लन्धि, भवज्ञ, च्युति, तदालूम्बन सन्तीर्ण के भेद से पाँच कृत्य हैं । 
१३ १-मद्दाविपाकानि अट्ट पतिसन्धि,भवज्ञ चुति, तदारमण ,वसेन 
चतु कि्चानि नाम । 
आठ महा विपाक चित्त, प्रतिसन्धि, भवड़्, च्युति, तदालम्बन, भेद ले 
. चार छृत्य हैं । 
१३ २-महग्गतविपाकानि नव पतिसन्धि, भवन्नचुतिवसेन ति 
किन्चानि नाम । 
नव महग्गत पिपाक चित्त, प्रतिसन्धि, भव, च्युति भेद से तीन कृत्य हैं । 
१३३-सोमनस्स-सन्तीरणं सनन्‍्तीरण, तदारमणवसेन दुकिश्व॑ । 
सौमनस्य सनन्‍्तीण चित्त, सन्‍्तीर्ण कौर तदालम्बन भेद से दे कृत्य हैं । 
१३४-तथा वोटब्बन वोट्ब्बना,वज्जनवसेन | 
वोहवन - मनोद्वारावज्जन चित्त वोहवन आवज्जन मैद से दो कृत्य हैं । 
१३५-सेसानि पन सब्बानिपि जवन, मनोधातुत्तिक, द्विपआ्वविजा 
नानि यथासम्भव-मेककिद्यानीति । 
शेप सब पेंचपन, जबन, मनो धातुन्निक, और दो दो पाँच विज्ञान यथा 
सम्भव एक कृत्य हैं । ऐसा उन दित्त चेतसिक परमर्थ स्वभाों को कृत्य 
सेद से संक्षेप रूपसे इकट्टा कर लेने का तरिका चित्तों से ही डछूत किया गया 
हैं। दो सम्पतीचध्च्न और पुँचद्वारा-- वज्ज यह तोन मनो धातु ज्िक हैं । 


असिषम्मप्यत्नक्रो 8 


१३६-पतिसन्धा-द्यो नाम किथ्च-सेदेन चुदसा दसघा ठानमेडेन । 
चित्तुप्पादा पकासिता । 


सभी चित्तों को प्रतिसन्‍ध्यादि कृत्य भेद से चोद, स्थान भेद से 
दस बतलाया गया है। 
१३७-अट्ठसट्टि तथा हे च। नव-हद्दे यथाकरमं। एक द्वित्ति, 
चतु्पग्व । किश्वठानानि निद्िसे । 


पुक, दो, ठीन, चार, पाँच कृष्य, स्थान वाले चित्तां को ऋमश:; 
अड्सठ और दो, नौ, आठ, दो ऐसा निरदेश किया है । 
१३८-द्वारसब्दे द्वारानि नाम चक्खुद्वारं, सोतद्वारं, घाणद्वारं, 
जिह्ाद्वारं, कायद्वारं, मनोद्वार, स्वेति छब्बिधानि भवन्ति । 


द्वार संग्रइ से ह्वार, रुपादि गोचरें के घुसने निकलने के स्थान 
चअछह्वार, श्ोत द्वार, धाशद्वार, जिद्भाद्वार, काय द्वार, मनो हार:--यह 
छू: प्रकार के हैं । 
१३६-तत्थ चक्खुमेव चक्खुद्दारं, तथा सोतादयो सोतद्वारादीनि । 
उन छ द्वार में से चन्षः प्रसाद निर्मल--चच्तु ही द्वार, हैं। 
इसी ठरह, ओत प्रसाद शोत द्वारादि दैं । प्राणद्वार, जिह्लाद्दार 
कायद्वाार भी समर लेना चाहिये। 
१४०-मनोद्वारं पन भवज्ञन्ति पवुच्चति । 
डर्छीस भवंग चिस्तां की मन्तेद्वार कहते हैं 
१४१-तल्थ पच्लद्वार, वज्बन, चंक्खुविज्मान, सम्पतिच्छन्न, 
सनन्‍्तीरण, बोह्चच्बन, कामावचरजवन. तदारमणवसेन 
छच्त्तालीस चित्तानि चक्खुद्वारे यथारहं उप्पज्बन्ति | तथा 


औ ०. अभिषम्मत्यसकरो 


पद्चद्वारावज्जन, सोतडिवमानादि-वसेन सोतद्वारादीसुपि 
छब्त्तालीसेव भवन्दीति सच्बथापि चतुप्पण्तज्स चित्तानि 
कामावचरानेव । 
उन छु द्वारो' में से चु द्वार में पश्च हारोबजन, 'चह्ुविज्ञान-- 
द्विक, सप्रतीच्छुक्ष द्विक, सन्‍्ती, बोटुचन, उनतीस कामावचर जबन 
झाठ महा विपाक भेद से छियाक्षीस चित्त यथोतित होते हैं। ऐसा भोत 
द्वारादि में भी पंच द्वारा वर्जन, श्रोत विज्ञानादिक भेद से छियालीस 
चित्त हों हैं। इस तरह, सब प्रकार से पाँच द्वारो में चौवन २४७ चित्त 
काआावचर ही हैं। 
१४२-मनोद्वारे पन मनोद्वारावजन, पद्बपहचास जवन, तदारमण, 
वसेन सत्तर्साष्ट चित्तानि भवन्ति | 


मनोद्वार में मनोद्वारा वर्जन, पंचपत जबवन तदालग्बन भेद से सरसठ 
६७ चित्त होते हैं । 
१४३-एकूनवीसति पतिसन्धि, भवक्ल, चुति, बसेन द्वारविमुत्तानि 
प्रतिसन्धि, भवंग, च्युति, भेद से उचन्नोस चित्त द्वार विभुक्त हैं । 





नोट:-- सकान में आदमियें के घुसने और निकलने का दरवाजा 
है। उसी तरह शरीर में भी रुपादि गोचरें के प्रवेश करने और निकल 
ने का चचछ आदि द्वार हैं। ( नव द्वारों महा वागो। नव नजुति लोभ 
सइस्तकूपो ) यह खब द्िद द्वार हैं। यहां छिद्र द्वार को न लेकर रूप, 
शब्द, गरध, स्पशादि, गोचर इन्हीं को छेने वाले बिता के घुसने और 
सिकलनने का निर्मेल चच्चु आदि को द्वार समकिये। (यर सब चतुर्थ भाग 
में आवेगा। ) 


अभिषम्मत्यसजहे .३१ 


१४४-तैसु पन पत्नविष्णानाति चेव महग्गतलोकुत्तरजवनानिचे ति 
छत्तिंस यथारह-मेकद्वारिकचित्तानि नाम । 


उन छू: द्वारोष्पन्न चित्ते में से पाँच विज्ञान द्विक, छुब्बीस महग्गल- 
ज्ोकोत्तर जवन-इस प्रकार छुत्तीस चित्त यथायोग्य एक ही द्वार में होते 
हैं 


१४५-मनोधातुक्तिकं पन पञचढद्वारिक । 


पत्च द्वार वजन और दो संग्रतिच्छुत यह मनोधातु-ब्रिक पाँच द्वारो 
होता है । ' 
१४६-सुखसन्तीरण, वोट्ृब्बन कामावचर जबनानि छद्वारिक 
चित्तानि। 


सौमनस्य सन्‍्तीर्ण, बोद्ुब्बन, उनतीस फामावचर जधन, बह 
इकतीस चित्त छू: द्वारोस्पन्न हैं। 

१४७-उपेक्खा-सहग्गत-सन्ती रण-महाविपाकानि छद्वारिकानि 
चेब द्वारविमुत्तानि च। 


उवेक्षा सदगत सस्तीयं द्विक ओर आठ मदावियाक, यह दस कभी 
७: द्वारोत्पन्न हैं, कभी मुक्त हैं। जब यद्द दस सन्‍्तीण कृत्य और तबा- 
छम्बन कृत्य होता है तब ७; द्वारों में होता है। प्रतिसन्धि, भंग, ज्युत्ति 
कृत्य होते समय द्वार से सुक्त दोता है। (विथि भाग में पूरा भाव मालूम 
हो जायगा ।) 


१४८-महष्गतविपाकानि द्वारविमुत्तनेवाति । 


पाँच रुप विपाक और चार अखूएविपाक, यह नो महमात बिपाक 
सदा द्वार से सुक्त हैं। इस तरह उनतोस चैतसिक का परमार्थ श्वभाये। 


और. अभिषम्सत्थसम्दों 


को द्वार भेद से इकट्ठा करलेने का तरीका चिर्सा से ही ढद्इत किग्रा जाता 
है । 
१४६-एकद्वारिकचित्तानि । पद्मच्छद्वारिकानि च । 
छद्दारिकविमुत्तानि । विमुत्तानि च सब्बधा ! 
छत्तिसति तथा तीणि | एकतिंस यथाक्रम । 
दूसघ। नवधा चेति । पदूचधा परिदीपये ॥ 
एक द्वारोत्षन्न चित्त, पाँच और ७: द्वारोष्तन्न चित्त, कभी ७: द्वारो 
में होकर कभी छू: द्वार से मुक्त चित्त, सदा ७8: द्वार विमुक्त खित्तो को 
यथोचित क्रमश; छत्तीस, तीन, इकतीस, दूस, और नव इस तरह पाँच 
प्रकार से बताया गया है। 
१५०-आरसणसब्नदे आरमणानि नाम रूपारमणं, सद्दारमणं, 
गन्धारमणं, रसारमणं, फोटूब्बास्मणं, धम्मारमण, 
अ्चेत्ति छब्बिधानि भवन्ति । 
अ्रालग्बन संग्र३ में, आलस्बनो के गोचर, रुपगोचर, शब्द गोचर, 
गनन्‍्ध गोचर, स्वाद गोचर, स्पर्श गोचर, और धघम ग्रोचर:-- यह प्र: 
: भेद होते हैं। 


१४१-तत्थ रूपमेव रूपारमणं । तथा सद्दादयों सद्दासमणादीनि। 


उन छू: गोचरें में से रुप ही रुपमोचर हैं। इसके समान शब्द आदि 
शब्द गोचरावि हैं। शब्दादि के श्रादि शब्द से गन्ष, स्वाद, स्प्श, घमे 
को ले लीजिये । शब्दालम्बनादि के आदिशव्द से गम्ध विषय, स्वाद 
विषय, स्पर्श विषय, घमे विषय, फो ले लीजिग्रे । 


अभिषफभमसथपक्रों दे 


१५२-घम्मार्मण पन पसाद, सुखुमरूप, चित्त, चेतसिक, 
निब्चाण, पव्लत्तिवसेन छड्ा सन्बय्दति। 


धर्म गोचर पाँच प्रसाद, १६ सूचमरूप, चित्त, चैतसिक, निर्षाण, 
प्रशसि भेद से छु; प्रकार सप्न हत हैं । पांच प्रसाद रूप सोछद सूक्षम रूप 
थट्ठा रूप विभाग में आजायगा : 
१४३-तत्थ चक्खुद्धारिकचित्तान सब्बेसम्पि रूपमेव आरमर्णं, 
तञ्च पच्चुपन्नं, तथासोतद्वारिकचित्तादीनम्पि सद्दादीनि, 
तानि च पच्चुपण्नानियेव । 


उन छः में चद्धारोप्पन्न सब छियालीस चिर्त्ता के भी विषय गोचर 
रूप ही हैं । चद भी प्रस्युपपज्ञ ही है। श्रोत द्वारादिकें के भी विषय, गोचर 
शब्दादि ही हैं। वह भी प्रस्युत्पन्न ही हैं। 
१५४-मनोद्वारिक चित्तानं पन छब्बिधम्पि पच्चुष्पन्न, मतीतं 
अनागत॑ कालविमुत्तत्व यथारद्मारमणं होति | 


मनोद्वारोष्पज्ञ चित्ते के भी यथोचित प्रस्युशपन्न भूत, भविष्य, काल 
विमुक्त छः प्रकार गोचर के हैं । 
१४४-द्वारविमुत्तानम्व पतिसन्धि, भवद्ग, चुतिसड्भातं छुब्बिधम्पि 
यथासम्भवं येभूय्येन भवन्तरे छद्वारगहितं पच्चुप्पन्न, 
मतीत॑ पच्थ्क्ति भूत॑ वा कम्म, कम्मनिमित्त, गतिनिमित्च- 
सम्मतं आरमनं होति | 
प्रतिसन्धि, संग, च्युति, नामवाले द्वार-विसुक्त दित्तों के छु; भेद्द सी 
आय: भवास्तर में, ७: द्वार में होने वाले जवन चित्त में, ही गहोत प्रस्‍्यु- 
स्प्न भूत, अतीत, प्रशसिसम्भूत कसे, कर्मेनिमित्त, गति शिमित्त,:-.... 
इतने गोचर हैं । 


श्ड असिषम्मत्यसब्ंदो 
१५६-तेसु चक्खुविज्ञानादीनि यथाक्कमं रूपादि एकेकारमणाने व 


उन छः दारोषन्न चित्तें में से चदविज्ञानादि द्विक क्रमश: रुपादि गोचर 
॥ 


१५७-मनोधातुत्तिकं पन रूपादिपश्वारमरां । 


मंनोधातु त्तिक के भेद से रुपादि पांच ही गोचर हैं। अथोत पर 
द्वारवंजन चित्त और दो सम्प्रतीछुक्न चित्ते का गोचर पांच है। रूप, वर्ण 
रंग, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श । 
१४८-सेसानि कामावचरविपाकानि हसन चित्तव्चेति सब्बयापि 
कामावचरारमणानेव । 


शेष कामावचर-विपाक और हसितोस्पाद यह बारह चित्त सब प्रकार 
से कामावचर गोचर ही हैं । 
१४६-अकुसलानि चेव प्यानविप्पयुत्त कामावचर जवनानि चेति 
लोकुत्तरवज्जित सब्बारमणानि । 


बारह अकुशल, शआ्राठ ज्ञान विप्र युक्त कामावचर जबन ( चार-कुशल 
और चर क्रिया ) यह बीस चित्त आठ-लोकोत्तर और निर्वाण के अतिरिक्त 
ख्रब ही गोचर हैं। अर्थात्‌ इन बीस चित्ते का गोचर विना क्ोकोत्तर 
निवांण के सब ही हैं । 





नोट--चहकु विज्ञान का गोचर रुप-रंग है। क्लोत विक्लानद्विक का 
गोचर-शदद हैं। प्राण विज्ञान द्विक का गोचर-गम्घ है। जिद्ला विशानद्विक 
का गोचर-रस है। काय विज्ञान द्विक का गोचर-स्परश है। 


 नोट:--तीन संतीण, आठ महा विपाक, यद, स्यारह विपाक धुक 
इसितोष्पाद क्रिया यही बारह हैं। 


अभिषम्मत्यसजञडो आह .. 


१६०-आनसम्पयुत्तकासावचर, अं म कुसलानिचेव पव्म्चमब्कान 
सद्भातं अभिज्जा-कुसलब्चेति अरहत्तमग्गवज्जित सब्बा- 
रमणानि। 
चार ज्ञान समस्मयुक्त कामावचर कुशल, अभिज्ञा नाम क्ठ्य, पद्म 
ध्यान रुपावचर, कुशल चित्त ऐसा पांच चिर्सा का गोचर अत मार्ग 
और अद्ठत फल को छोड़ कर सब ही हैं । 


१६१-आनसम्पयुत्त कामावचर क्रियानिचेव क्रियाभिज्ञा वोह- 
ब्वनञचेति सब्बधापि सब्बारमणानि। ः 

चार ज्ञान सम्प्रयुक्त कामावचर क्रिया अभिज्ञानालब्ध, पश्मम ध्यान- 
रुपायचर क्रिया मनोद्वारावजन ( इसका नाम बोट्टठवन है ) ऐसा (छू: चिता 
का गोचर सब प्रकार से सब ही है) । | 


१६२-आआरूप्पेसु दुतीयचतुत्थानि महग्गतारसणानि । 
बारह अरूप चिर्से में से तीन विज्ञानान्यायतन और तौम नैद 
संज्ञानासशायत्तन:--- यह छः चित्त महमगात गोचर हैं। कुशल विपाक 
क्रिया भेद से तीन तीन हैं, अतः छः हुए । 


१६३-सेसानि महग्गत चित्तानि सब्बानिपि पव्लत्तारमणाति । 
उन छु: चिता में से अतिरिक्त इकीस महग्गत चिर्ता के गोचर अब 
प्रकार से प्रशप्ति हैं। 


१६४-लोकुत्तरचित्तानि निव्बाणारमणानि | 
आठ लोकोत्तर चित्ता को गोचर निर्वाण ही है | इंस प्रकार, उन चित्त 
चैतसिक परमार्थ स्वभाव! को गोचर के भेद से ( संचेप से ) इकट्ठा कर 

खेने का तरीका चिता से ही उद्दत किंयि गया है। 


५ > के 
'जुन बट कज चड 


बैद अभिष॑म्मस्थसक्षदों 


१६४५-पत्लवीसपस्तिम्दि । छब्चित्तानि महग्गते । 

एकवीसति वोहारे । अद्ठ निब्वाणगोचरे।। 

वीसा. नुत्तर. मुत्तम्हि । अग्गमग्ग.फलु.ज्जितें | 

पश्च सब्बत्थ छच्चेति । सत्तघा तत्थ सक्गहो |। 

पश्चोस चित्ते का गोचर-काम लौकिक है। ७: चिसा का गोचर 

महण्गत है। इक्कीस चिर्सा का गोचर प्रशप्ति है। आठ चिर्सी का गोजर 
निर्वाण है | पढद्िला श्लोक आवश्यक गोचरें। को बतक्ता देता है। दूसरा 
अनावश्यक गोचरें। को बतला देताहै। बीस चित्त ल्ोकोत्तर से मुक्त और 
में आलम्बन करते हैं। पांच अहंत मार्ग और अहंतफल को छोड़कर 
सब में होते हैं। छु: चित्त सब गोचरो में होते हैं। दो श्लोकें का 
भावार्थ पहिल्ते विस्तार से १६४ से १६५ तक लिखा जाचुका है। 


१६६-वत्थुसज्ञद्दे वत्थुनि नाम चक्खु, सोत, घान, जिह्ा, काय 
हृदयवत्थु चेति छब्बिधानि भवन्ति । 
वास्तज्य संग्रह में चास्तन्य, चछु चास्तन्य, श्रोतत चास्तचव्य, प्राण 
वास्तत्य, जिद्धा वास्तव्य, कार्य वास्तन्य, हृदय वास्तव्य, यह छः भेद हैं। 
१६७-तानि कामलोके सब्बानिपि लब्भन्ति । 
व ७: वस्तु काम लोक में सब उपलब्ध हैं। 


१६८-रूपलोके पन घाणादि त्तयं नत्थि । 
रूप लोक में घाण, जिद्मा, काय, वस्तु यह तीन नहीं हैं । यह तीन 
कामभोग के वास्ते हैं । काम विशग भावना से मोगने वाला प्राण, जिद्स्‍ा, 
काय नहीं हैं। ससमभ्मार घायादि तो हैं । बुद्ध दु्शन, धर्म श्रवण से छ्लेश 
शुद्धि के लिए चच् और श्रोत हैं। 
१६६-अरूपलोके पन सब्बानिपि न संविज्ञन्ति | 
अरुप लोक में सब ७; वस्तु नहीं हैं । 


ऋभिधघम्मस्थसक्रों रैक 


१७५-तत्थ पद्चनविझुभान घातुयो यथाक्कम एकन्तेत पश्चपसाद- 
वत्धुनि निस्सायेव पवत्तन्ति । 
उनमें से पांच विज्ञान धातु क्रमश: अवश्य पाँच प्रस्ताद बस्‍तुओें। का 
अश्चित है। 


१७१-पदन्नद्वारावनज्ञ, सम्पतिच्छन,-सद्भाता-पन मनोधातु च ह- 
दब॑ निश्सायेव पवत्तन्ति | 

पश्च द्वारावरजंव और दो सम्प्रतीष्छत यह तीन मनोधातु छदय 
वास्तव्यको आश्रय ल्ञेकर ही होता है । 


१७२-अवसेसा पन मनोविल्आान घातु-सद्भाता च सन्तीरण, महा 
विपाक, पतिघद्दय पथममर्गहसन, रूपावचरवसेन ह॒दबं 
निश्सायेव पवत्तन्ति | 
अवशिड मनोविज्ञान धातु नामवाले तीन सस्ती, आठ महाविपाक 
दो ट्वेबमू ज़ श्रोताउत्ति मार्ग, हसितोत्पादखित, पन्‍द्वह रूपावचर चित्त:--- 
भेद से यह तीस चित्त हृदय वास्तच्य को अश्रय क्षेकर ही द्वोते हैं। 


१७३-अवसे सा कुसला-कुसल-क्रियनुत्तर-बसेन पन निस्साय वा 
अनिस्साय वा | 
अवशेष कुशज्ञ, अकुशल, क्रिया श्रोतापत्ति मार्ग से शेष सात लोको- 
आ-वश मनोविज्ञात नाम वाले चित्त कभी हृदय वास्तव्य को आश्रित 
होकर झौर कभो बिना अश्रय के होते हैं। आठ मद्ाकुशल, चार अरुप- 
अरुपकुशल, दंश अकुशल्ल मनोद्वारावज्जनन आठ महा क्रिया, चार अरुप- 
क्रिय, स्लोतपत्ति सार्ग से अन्य सात लोकोत्तर, यह चालीस चित्त काम 
लोक और रुप क्ोक में हृदय वास्तव्य हैं । 
१७४-आरूप्प विपाक वसेन हदय॑ अनिरसायेबाति । 
जार अरुप विपाक-वश मनोविज्ञान धातु हृदय यास्तव्य बिमा आअजवब 


श्प अभिषघम्मत्यसक् दो 


के होते हैं। इस तरह, उन चित्त चैतसिक परमार्थ स्वभावें। को वास्तव्य 
के भेद से ( संक्षेप से ) इकट्ठा कर लेने का तरीका चित्तें। से ही उदृरुत 
किया गया है । 


१७४-छव॒ त्युं निस्सिता कामे सक्त दूपे चतुब्बिधा। तिबत्थु 
निस्सता रुप्पे । धात्वेका निस्सिता मता | 
कामल्ोक में चचछुविशान थातु, श्रोत, घ्ाण, जिद्स्‍धा, कायविज्ञान धातु,. 
मनो धातु मनोविज्ञान धातु, यह सात धातु छु; वास्तव्याश्नय हैं। रुप 
जोक में चछु विज्ञान, श्रोत, मनोधातु, मनोविज्ञानघातु यह चार धातु, 
चास्तव्याश्नय हैं । अ्रुप लोक में एक मनोविज्ञान धातु बिना आश्रय 
जानिये । 
१७६-तेचत्तालीस निस्साय | हेंचल्रालीस जायरे | निस्साय च 
अनिससाय । पाका-रुप्पा अनिस्सिता ॥ 
इति अभिधम्मत्थस्दे पकिएणक सक्लञ॒इ्विभागोनाम ततीयो परिच्छेदों । 
तैंतालीस॑ चित्त आश्रय ही होते हैं। बेयालीस चित्त, कभो आश्रय: 
कभी बिना अश्नय के होते हैं। चार अरुप-विपाक चित्त आश्रय रहित 


होते हैं। 


इति अधिधर्मा्थ संग्रइ ग्रन्थ में प्रकीणंक संग्रह नामक 
तृतीय भाग समाप्त 


. वीपिसड्ह विभाग 
चतुत्त्य परिच्छेद ॥ 


१७७-चि त्तुप्पादान मिच्चेवं । कत्वा सन्ञह.मुत्तरं। भूमि, पुस्गल- 
भेदेन | पुब्बा, पर;नियामितं । पवत्ति-सड्गह नाम । पति- 
सन्धि- पवत्तियं । पवक्खामि समासेन | यथा सम्भवतो 

कथं । 


इस तरह, चित्त चैतसिकें के उत्सम संग्रह को कर खुकने पर, भूमि- 
व्लोक-पुदाल भेद से पूर्यापर-अगला पिछुला चित्तावलीयों से नियमित 
प्रतिस्रन्धि, और प्रवृत्ति-अआधुनिक के समय उत्पन्न संहार को संक्तेप से संग्रह 
करने वाले प्रवृत्ति संग्रह को संज्रेप से यथासम्भव कहूँ । कैसे ? 


१७८-छव त्थूनि, छुद्धारानि, छविष्ञानानि, छवीथियो, छ था 

विसयप्पवत्ति,-वेति वीथिसद्भहे छ छुकानि वेदितज्वानि | 

वस्तु-स्थान, छः द्वार, छः गोचर, छः विज्ञान, छ: वीथि, छु; विषय 
प्रवृत्ति, ऐसा वीथि संग्रह में 8: छक्के दें । 


१७६-चीथिमुत्तानं पन कम्म, कम्मनिमित्त, गतिनिमित्त वसेन 
तिविधा होति विसयप्पवत्ति । 
चीथि मुक्त चिल्तों के विषयप्रव्ृत होने का विषय तो कम्मे, कम्म॑निमित्त, 
गतिरनिंमित्तवश तीन भेद हैं। 


१८०-तत्थ बल्धुद्वारा,. रमणानि पुच्बे वुत्तनयानेव । 


० अभिघन्मत्थसकदों 


उन ७; छुछी में से वस्तु-स्यान;द्वार, झाद्म्थन:--बढ तीन तृतीय 
अकीर्श के सं॑प्रइ में कह चुके हैं। 


१८१-चक्खुविश्ञानं, सोतविज्ञानं,घानविज्ञानं, जिह्नाविज्चा- 
नं, कायविड्ञानं, मनोविज्ञान, ब्चेति छ विज्ञानानि | 
चज्ुविज्ञान, श्रोतविज्ञान, घ्रानविज्ञान, जिद्धाविज्ञान, कायविशान, मन: 
विज्ञान, इस प्रकार छू: विज्ञान हैं । 
श्८यर-छ वीथियो पन चक्खुद्वारबीथि, सोतद्वारवीधि, घानद्वार- 
वीथि, जिह्राद्वारवीधि, कायद्वारवीथि, मनोद्वारवीथि. चेति 
द्वार बसेन वा | चक्खुविज्ञानवीथि, सोतविव्मानवीथि, 
घानविज्ञानवीथि, जिह्ाविऊश्लानवीथि, कायविज्ञआान- 
वीथि, मनोविदज्ञमानवीथि, चेति विज्ञान वसेन.वा 
द्वारप्पवत्ता चित्तप्पवत्तियो योजेतब्बा। 
वीथि, द्वारवश चछुद्वा रवीथि, ओओतद्वारवीधि, प्राणद्वारवीथि, जिह्ना- 
द्वारदीथि, कायद्वारवीथि, मन:ह्वारवीथि, ऐसा द्वारोत्पन्न चित्तावलो को 
उाहिये। और विशान-वश भौ चकुविशानवीथि, ओ्रोतविज्ञानवीथि, प्रान- 
विज्ञानवीथि, जिद्वाविज्ञानवीथि, कायविज्ञावीथि, मन:विज्ञानवीधि, इस प्रकार 
द्वारोप्पन्न चित्तावल्ली को जोड़ना चहिऐ । 
१८३-अतिमहन्तं, महन्तं, परि्स, ऋतिपरत्त॑ चेत्ति पद्चद्धारे। 
मनोेद्वारे पन विभूत.- मविभूतुच््वेतिछ्ठ घा विसयप्पवत्ति 
वेदितव्बा । 
अत्यन्त बढ़ा असिद्ध गोचर वाला “अतिमहन्तारमणवंथि”, बढ़ा 
अ्खिद्ध गोचर “महन्तारमण वाला वीथि', छोटा गोचर परिस्तारमणवाहा- 
बीधि, भ्रति छोटा गोचर अ्रतिपरित्तारमणवालाबीधि ऐसा पांचद्वार में 
आर भेद:- विषयप्रवृत्ति, मनढ्वार में प्रादुर्भाव, अप्रादुर्भाव-वश द्विविष 
विषयप्रद्ृत्ति: इस प्रकार छः किस्म का विषयग्रद्वत्व जान लो । 


अभसिघस्मध्यसक्दों हक 


श्यध-कर्थ उप्पाद,ठिति, भज्नवसेन खणत्तयं एकचित्तवखरणं नाम ! 
कैसे! उत्पत्ति, स्थिथि, सअ-वश तीन रुणा पुक खिस्त के झशण हैं ! 


१८४-तानि पन सत्तरस चिल्तक्खणानि रूपधम्सान,मायू । 
ताइश संत्तरद चित्ते। के जय बाईस रूपों के आयु हैं। अद्वाईस 
रूप में से दो विशप्ति रूव औ ४ लच्षण रूप को छोड़िये । 
१८६-एक चित्तक्खशतीतानिं वा बहु चित्तक्खणतीतानि वा ठिति- 
प्पत्तानेव पत्ना.रमणानि पश्चद्वारें आबाध. ( अबाथ ) 
सागच्छुन्ति । तस्मा यदि एक चित्तकखणातीतरक॑ रूपा- 
रमणं चक्खुस्स आबाध. मागच्छति ततो ट्विक्खत्तु भवद्जे 
चलिते भवज्ञसोतं वोच्छिन्दित्वा तमेव रूपा रमणां 
अआवजान्तं पत्नद्वारा-्वज्जनचित्तं उप्पज्वित्वा निरुज्भति। 
एकं चित्त के क्षण को बीते हुए बहुत चिता के चरण को बीते हुप्‌ 
स्थित काल पहुँच कर पांच गोचर चछ ,आदि पांच द्वार पर लग जाते हैं। 
अत: यदि एक चित्त के छण को बीता हुआ रूप ऑँख को लग जाता 
है। उसके बाद दो बार भर्धंग चल्चित हो, तो भवंग शत को काट कर 
डस रूप को विचारने वाज्ा पत्चद्वारावज्जेन चिष्त दो कर निरुद्ध होता है। 


१८७-ततो तस्सा. नन्‍्तर तमेव रूप॑ पस्सन्तं चक्‍्खुविज्यानं 
सम्पतिच्छन्तं सम्पतिच्छुन चित्तं, सन्तीरयमार्न सन्ती- 
रणवचित्तं, बवत्थपेन्तं वोहब्बनचित्त, &चेति यथाकर्म 
उप्पज्जित्वा निरुज्कन्ति । ततो पर एकूनत्तिंसाय कामावचर 
जवनेसु यंकिद्धि लड्धप्पश्चयं येभूय्येन सत्तक्खत्तु जवनाति 
जवना.नुबन्धानिच हे तदारसशपाकानि यथारहं पब- 
त्तन्ति । ततो पर भवज्ञपातो । 
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इसके पश्चात उसके भावज॑न के अनन्तर उसी रूप को देखने वाल्ला 

चदुविज्ञान, अरुण करने वाला सम्प्रतिच्द न, जाँचने बाला सम्तीणे, याद 

करने बाल्ला बोहुबन चित्त, ये जो चित्त क्रमश: होकर निरुद्ध होते हैं। 

उसके बाद उन तीस कामावचर जवबनें में से कोई न कोई जबन लब्ध कारणयश 

अकसर स्रात बार तेज़ वेग से होता है। जवनानुगत दो तदारमण 

मल चित्त यथोचित होते हैं। उसके पश्चात भवज् चित्त होता 
|| 


१5६-रस्ताववा चुदरस वोथिचिलुप्पादा, द्वेभवक्ल चलनानि, 
पुब्जेवा, तीतक मेक-चित्तक्खणन्ति कत्वा सत्तरस चित्त- 
क्खणानि परिपूरेन्ति । ततो पर निरुज्कति । आस्मण. 

मेतं अति महन्त नाम गोचर । 
इतने चिस्तें। के क्रम से चौद॒द वीथि चित्त, दो भवज्ञ चलन, पहले 
से ही बीता हुआ एक चित्तत्तण, ऐसा एकट्टा संग्रह करके सन्रह् चित्त 
के क्षण पूरा होते हैं । इस के बाद निरोध होता है। यह अति महस्त 

नामक गोचर है । 


१८६-यावतदा रमणुप्पादा पन अधप्यहोन्ता. तीतक, मावाध. 
मागतं आमरणं महन्तं नाम। तत्थ जबना.वसाने भवज्ञ 
पातीबव होति । नत्थि तदारमरुप्पादों । 
दो तदा रमणे के होने तक न पहुँच कर बीता हुआ पश्चद्वार और 
सन; द्वार में ल्नागत गोचर मइनन्‍्त है। उस महनन्‍्त में जवन के अल्त में ' 
मवह् चित्त ही होता है। तदारमण का सम्भव नहीं । 


१६०-याव जजतुप्यादापि अः्पद्दोन्ता, तोतरू.माबाघ. मागत॑ 
आरमणुं परित्तं नाम। तत्थ जबतम्पि अनुप्यज्िः्वा- 
द्वित्विक्ल्लःत बोडड्यते.मेत्र पत्रत्वति | तवो पर॑ भव्रज्न । 
पातोब होति | 


अमिधघम्मत्थसक्नरो ६ 


जबन चिस्तों के होने तक न पहुँच कर बीता हुआ चच्चु आदि पश्च- 
हार और सन:हवार में आवी्त गोचर परित्तारमण है। उस परिस्त में 
जबन भी न होकर दो तोन धोटुब्बत होता है। उसके बाद अवज्ञ चित्त 
ही तन होता है । 


१६१-याव बोद्वब्बनुप्पादाय पत्र अप्पहोन्ता, तीतक, साबाध. 
सागतं निरोधा.सन्न.मारमणं अतिपरित्त॑ नाम। तत्थ 
भजज्ञ चलन.-मेव होति । नत्थि बीथिचित्तुप्पादो । 
घोटुड्बत तक न हो सकनेवाला बोता छुग्रा लग्तागत लुप्तासन्त 
गोचर अतिररित्त है। उसमें भत्रक्॒ चलन ही है। वीथिचित्ता की 
उत्पत्ति नहीं । 


१६२-३च्चेवं चक्खुद्वारे। तथा सोंतद्वारा दीसुचेति सब्बत्थायि 

पत्चद्वारे तदारमण, जवन, बोहब्बन, मोघबार सच्जातानं 

चतुत्रं वारानं यथकमं आरमणभूता विसयप्पवत्ति चतुधा 

चेद्तिब्बा । 

ऐसा उक्त नियम से चक्चुद्वार में होता है। इसके समान ओवादि 

डवारें में भो होते हैं। ऐसा सब प्रकार से पांच द्वार में तदारमण, जबन 

चोहुब्बन, मोधवार नामवाले चार वरें के क्रमानुसार गोचर होता हुआ 
विषय- गोचर के उत्पत्ति भेद्‌ चार जानिए । 


१६३-तीथि चित्तानि सत्तेव | चित्तुप्पादा चतुद्रस। चतुप्पश्चा 
सवित्थारा | पद्चद्वार यथारहं । 
अयमेत्थ पद्चद्वारे वीथिचित्तप्पवक्षिनयों । 
पाँच द्वारों में वीथिचिस्त, यथायोग्य कृप्य- वश सात हैं चिस्तुष्पत्ति- 
 बश चौद 5 हैं। विस्वार-वश चैवन हैं। यह उस प्रद्ु॒त्ति संप्रह कामा- 
वबचर जवनवार में पांच हार पर उतन्न चित्तों का जाननविधि है| 
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१६४-मनोद्वारेपन ग्रदि विभूत मारणं आबाघ मा गच्छति। ततो 
पर अंग चलन-मनोद्वारावज्नन-जबना बसाने तदारभण 
पाकानि पत्रत्तन्ति | ततो पर भवंग पातो । 


पद्मनद्वार के पश्चात्‌ सिर्फ मनोद्दवार में आवी्भाव गोचर यदि क्षग 
जाय । इसके बाद दो भवज्वलन, पुक मनौद्वारा वर्ज्जन, सात जबनें के 
अस्त में दो तदारमण होते हैं। इसके बाद भवद्गञ चित्त होता है। 


१६४-अविभूतेपना रमणेजवना वसने भवंग पातोव दहोति नत्यि 
तदारभणुप्पादोति 
विशेषकर अ्रविख्यात गोचर में जबन के श्रन्त में भवज्ञ पतन होता 
है। तदारमण की उत्पत्ति नहीं । 
कामजवनुरपल्ति का परित्तजवनवार समाप्त । 


१६६-बीथि चित्तानि तीनेव । चित्तुप्पादा दसे रिता। वित्थारेन 
पने. त्येक, । चत्तालस विभावये । 
अयमेत्थ परित्त जवनवारो | 
इस मनोद्वार में वीथिचित्तों को कृत्य-वश तीन ही कह दिया है। 
चिध्तोत्पत्ति-वश दृश कद दिया है। विस्तारवश एुकतालीस प्रकाशित है। 
यह प्रवृत्ति संग्रह में कामजबनवार है । 


१६७-अप्पनाजवनवारे पन विभूना-विभूत भेदों नत्यि। तथा 
तदारभरुप्पादोच । 
अप्यनाजवन के उत्पत्ति खित्तक्रम से प्रादुरभावाअप्रादुर्भावभेद नहीं 
. विभूत-प्रादुर्भांव ही है। 
१६८-तत्थ हिल्मानसम्पयुत्त कामावचर जवान महज्ञ॑ं अब्मत- 
रस्मिं परिकम्मो पचारा नुलोम गोत्मभू । नामेन चतुक्खत्तं 


अमभिषम्मत्थसन्नरो रे 


तिक्खत्तु मेववा यथाक्षर्म॑ उप्पव्ञित्वा निरुद्धानन्तरमेष 
यथारह, चतुत्थं पद्थमंवा छब्बीसतिया महग्गत लोकुत्तर 
जवनेसु यथाभिनीहार-बसने यंकिक्नि जबन॑ अप्पना 
वीथि-मोतरति । ततो परं॑ अप्पनावसाने भवंग पातोब 
होति । कट 
उस अप्पनाजबनवार में आठ ज्ञान सम्प्रयुक्त कामजवर्नों में से जो 
कोई जबन परिकमें, उपचार, अनुलोम, गोत्रभू-नास से चार वार या तीन 
बार ही क्रमश: होकर निरोध के अनन्तर ही मन्दब॒ुद्धि और तीचण बुद्धि 
के अनुसार चार बार या एाँच बार उत्पन्न छुब्बीस महग्गत लोकोन्नर 
जबनों में से कोई जबन परिकर्म चित्त को गोचरारोपना,वशश्र प्पना-अर्पना 
के मार्ग पर पहुँच जाता है। उसके बाद श्रप्पना के अन्त में भवज्ञ चित्त 


होता है: 


१६६-तत्थ सोभनस्स सहगत जबना, सन्तरं अप्पनाषि सोम- 
नस्स-सहगताव पाति कछ्ठितब्बा | उपेक्खासहगत जबना. 


नन्‍्तरं उपेक्खासहगता.ब । तत्थ कुसल जवना,नन्‍न्तरं 
कुसल जबनञचेव हृष्ठिमश्व फलत्तय,मप्पेति । क्रियजबनं 
अरहत्तफलब्वाति | 
उस अप्पना जबन वार में सौमनस्य सहगत कुशल प्रथम हिक, और 
क्रिया प्रथम द्विक, इन दोनों द्विकों के बाद अप्पना भी वही होना 
चाहिये । जो रौमवस्‍्य सहगत कुशल ओर क्रिया हाँ। उपेक्षा सहगत 
कुशल तृतीय द्विक, और क्रिया ठृत्तीय ट्विक, इन धोनों के बादु सी वह ] 
चाहिये । जो उवेक्षा, कुशल और क्रिया हाँ । वेदनानुरूप उन अप्पनाओं 
में से चार ज्ञान सम्प्रयुक्त कुशल जबनों के बाद कुशल अप्पना, और 
ख्रोतापत्तिफल, सकृदागामिफल, अनागामिफल, यह तीन फल स्थित होती 
है । क्रिया ज्ञान सम्पयुक्त चार जवनों के बाद क्रिया अप्पना और -अईत 
फल स्थित होता है। अप्पनाजवनवार समाप्त । 


दा अमिव्म्मव्यस्_दो 


२०७०-हत्तिंस सुख-पुच्ञ्यम्हा | द्वादसो-पेक्खकापर॑ | सुखित क्रियां 
तोअठ । छ सम्भोन्ति उपेक्खका । 


सौमबस्यं सहगत कुशल प्रथम द्विक के बाद क्तील ( पद्चम ध्यान 
को. छोड़कर चार रूप कुशल जबवन, सोलह मार्ग सौमनस्थ जवन, बारह 
कल्न सोमनस्य जबन, ३२ ) अप्पना होते हैं। उपेक्षा सहयत कामकुशल 
खूद्कीय द्विक के बाद बारह ( एक रूप पद्चम ध्यान, चार अरूप कुशल, 
आए मार्ग उपेक्षा, अंत फल के अलाघा तीन फल उदेझ्ा, ) सोमनस्य सह- 
अब. काम क्रिया प्रथम द्विक के बाद आठ ( पद्चम ध्यान के सिवा चार 
झूप क्रिया, चार अरूप क्रिया, एक उपेक्षा अट्टेत फल्न ) उपेक्षा काम क्रिया 
तृद्दीय द्विक के बाद छुः ( एक पश्चम ध्यान रूप किये, चार अछूय क्रिया, 
शक उपेत्ता अंत फल ) अप्पना होते हैं । 


 ५०१-पुथुज्जनानसेक्खानं । कामपुञ्ञतिद्देतुतो । तिहेतुकाम क्रिय- 
तो । वितरागान,मप्पना । 


पृथग्जनः और ज्षैत्ञों के ( तिहेतुक प्रथगूजन, तथा ज्रोतापक्ति फल्न- 
स्थ, सकृदागामिफलस्थ, अनागागामिफलस्थ, ये जो तीन हैं, इन्हीं को 
सेषख-शैक्ष, कहते हैं ) चार तह्देतुक काम कुशल के बाद अप्पना जबन 
होते हैं । विगत-राग अह्हतों के चार तृहेतुक काम क्रिया के बार श्रप्पना 
जवन होते हैं। यह दूसरा छोक पहला छोक को ही पुदूगल के साथ 
मिलकर प्रकाशन करता है। अतः इसमें संख्या नहीं लगाया जाता । यदि 
प्रथम छोक के पूर्वाड़े से मिलें तो ए्थगूजन और शैक्षों के तिहेतुक चार 
काम कुशल पश्चात्‌ चोंतालीस अप्पनाजबन होते हैं। ३२+१२-४४ | 
वीतराग अहंन्तों के तिहेतुक चार काम क्रिया के बाद अपराद्ध के अनुसार 
मिल्रार्ले तो चौदह अप्पना जबन होते हैं। 5+६--१४७ ऐसा 
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मिक्षा लेना चाहिये । यह इस प्रवृत्ति संप्रद में मनोद्वार पर वीथिचिछों का 
उत्पत्ति क्रम है। 


२०२-सब्बथापि पनेत्थ अनिद्धे आरमणे अकुसल विपाकानेव 
पठौचविच्यान, सम्पतिच्छुन, सनन्‍्तीरण, यदारमणानि | 

उस पचड्वार और मनःद्वार में सब प्रकार से भी अभिष्ट गोचर में 

अकुशल विपाक पांच विज्ञान, ( चद्ठ विज्ञानादि ) सम्पतिच्छुन, सम्तीर्ण 

तदारमण होते हैं। ( सात भ्रहदेतक विपाक चित्त से ही लिया जातां है। ) 


२०३-इट्टे कुसल विपाकानि । 


मध्यम-इृष्टानिष्ट-गोचर में कुशल विपाक पांच विज्ञान, तदारमण होते 
हैं। ( आठ अद्ेतुक विपाक चित्त से । ) 


२०४-अति इट्ठे पन सोमनस्स सहगतानेव सनन्‍्तीरण तदा- 
रमणानि । 


अति इृष्ट गोचर में सौमनस्य सदगव ही सन्‍्तीरण, वदार्मण होते 
ढ। 


२०४-तत्थापि सोमनसर्स सहगत क्रिया जबना, बसाने सोम 
नस्स सहगतानेव तद्रसणानि भवन्ति । 
डन तदारमयों में से भी सोमनस्य सदगत क्रियजबवन के अन्त में 
सौमनस्य सहगत ही तदारमण होते हैं। 


२०६-उपेक्खा सहगत क्रिय जवना. चसाने च उपेक्खा सहू- 
गतानेव होन्ति । 


उपेक्षा सहगत क्रियजवन के अन्त में उपेष्ा सहगठ वदारमण ही होता 


श्प ह अभिधम्मसथसज्हो 


२०७-दोमनस्स सहगत जवना-वसाने च पन तदारमणानि 
चेव भवद्धानि च उपेव्खा सहगतानेव भवन्ति। तस्मा 
यदि सोमनस्स पतिसन्धिकस्स दोमनस्स सहगतजबना- 
बसाने तदारमण सम्भवेा नत्थि । तदायंकिर्ूच परिचित- 
पुब्ब॑परित्तारमश« मारम्भ उपेक्खासहगत सनन्‍्तीरणां 
उंप्पञ्जति । त.मनन्तरित्वा भवक्गञ पातोब होतीति बदन्ति 


आचरिया। 
दौम॑नस्य जवन के अन्त में तदारभण, और भवज्ञ; उपेक्षा सहगत ही 


होते हैं । अतः यदि सौमनस्य अतिसन्धि वाले के दौ्मनस्यञ्वन के अब- 
खान में तदास्भण का सस्मभव न हो। उस समय किश्वित्‌ पूर्व परिचित 
कामगोचर को लेकर उपेक्षा सहगत रुन्‍्तीर्ण होता है। उसी उपेक्षा सह- 
गत सन्‍्तीर्ण आगान्तुक सवज्ञ को अनन्तर निमित्त करके सौमनस्थ भवज्ञ 
का पतन द्वोता है । ऐसा महामर्धरक्षिताचार्य कहे हैं। 


२०८-तथा कामात्नचर जबना- बसाने काम्रावचर सत्तानं कामा 
बचर धम्नेस्वेव आमरण भूतेसु तदारमण इच्छुन्तीति । 
डसी तरह कामजवनों के अन्त में कामसत्त्वों के गोचरभूत काम 
धर्मों में ही तदारमण मनाते हैं। इति॥ 


२०६-कामेज वन- सत्ता,ल । म्बनानं॑ नियमेसति । विभूतेति 
महन्तेच | तदारमण मीरितं | अय-मेत्थ तदारमण नियमों त 
कामलोक में उत्तन्न जबन, सर्च, गोचरों से नियमित किये जाने से 
प्रादुर्भावाचर और अति महन्त गोचर्रो में तहरभण कथित है। यह पद्क्ति 
सँप्रह में तदारभण का निश्चय है। 


२१०-जवनेसु च परित्त जवन वीथियं कामावचर जवनानि। 
सत्तकखत्त छक्खत्तुमेव वाजवन्ति । 


अभिधम्मत्यसब्दो द४. 


जवनों में से काम जवन वीथि में क्रम से कामावचर जवनें सात बार या छः 


वार होते हैं । 


२१ १-मन्द,प्पवत्तियं पत् मरण कालादि खछु पव्म्चवारमेव ॥ 
विशेष से मन्द होते समय मरणासन्नादि काछ[ में पाँच बार दी होते 


हैं। 


२१२-भगवतों पन यमक-पातिहारिय-कालादीसु लहुक-प्पवत्तियं 
चत्तारि पच्न्चवा पञचवेक्खण चित्तानि भवन्तीतिपिवदन्ति। 

इसके अलावा भगवान बुद्ध के यमक प्रतिद्ारियादि ( छोड़ा २ ऋद्धि 
देखलानादि ) कालों में शीक्रता होने पर चार बार या पाँच बार भी 


विचार स्लोत जवन चित्त होते हैं। ऐसा भी कहतें हैं। 


२९१३-आदिकम्मिकस्स पन पथमक-प्यनाय॑ महग्गत जबनानि 
अभिज्ञा जवतानि च सब्बदापि एकवारमेवजबन्ति। 
ततो परं भवद्भपातों । ह 
प्रारम्भ योगाभ्यास वाले के पइला अप्पना सा्ग पर महमात जबन, 
ओर अभिज्ञान जवन सर्वदा एक बार होते हैं। उसके बाद भवज्ञ है । 


२१४-चत्तारो पन मग्णु-्पादा एक-ित्तक्खणिका। ततो पर 
हे तीनि फलचित्तानि यथारहं उष्पज्जन्ति। ततो पर॑ 
भवद्ध पातो | 
खोतापत्ति आदि चार मार्ग चित्त पुक बार होते हैं । उसके बाद दो 
याता तीन बार फलचित्त सन्‍्द, ओर तीरुण बुद्धि वालों के अनुसार होते 
है। उस के बाद भवज्ञ चित्त होता है। 


२१५-निरोध समापत्तिकाले ट्विक्खत्तुं चतुत्था रुप्प जबनंजबति 


फछ अभिषग्मध्यसक्षहों 


ततो पर निरोध॑ फुसति । 
निरोध समाप्ति के समय दो बार नैवसंज्ञानासंशायतन कुशल और 
कियजवनचित्त होता है। उसके बाद लिक्त लेतसिक तथा चित्त के कारण 
उत्पन्न रूपों का निरोध होता है। 


२१६-वुद्दान काले च अनागामि फल॑ वा यथारह. अरहत्तफलंबा 
यथारह मेकवारं उप्पाजिस्वा निरुद्धे भवद्भ पातोवहोति। 
निरोध समापत्ति से उठते समय भी अनागामि और अहंन्तों के अज्ु- 
सार श्रनागामिफल और अहंतफल चित्त होकर दोनों फल चिक्तों से वि- 
गत होने के बाद भवज्ञ चित्त होता है। 


२१७-सब्बत्थापि समापत्ति वीथियं भवद्धा सोतोविय बीथि- 
नियमो नत्थीतिकस्वा बहूनिपि लठ्भन्तीति। 
सब ही ध्यान समापत्ति, और फल समाप्ति, वीथि में भंग स्रोत की 
तरह वीथि चिर्तों का गननसुख्या नहीं । ऐसा करके अनेक जवनचित्त उप- 
क्ब्ध है। इति ॥ 


२१८-सत्तक्खत्तुं परित्तानि । मग्गभिव्ञा सकि समता । अबसे- 
सानि लब्भन्ति | जबनानि बहूनिपि। अयमेत्थ' जवन 
नियमो । 
' कामजवर्नों सात बार, सार्गजवन, और अभिज्ञान जवनों को एक 
यार जान लो । इन्हीं से अन्य जवनों को अनेक वार छब्घ जान लो । यह 
इस प्रवृत्ति संग्रह में जघनों का निश्चय है । 


२१६-दुहेतुकान: महेतुकानवूच पने-त्थक्रिय जबनानिचेव अप्प- 
नाजवनानिच न लब्भन्ति | 
इम जवन चिर्सो में से द्विक देतुक और अहेशुक याकों में क्रियजवन, 


अंभिधम्मत्यसक रो न 
और अप्पनाजवन भी उपलब्ध नहों हैं। 


२२०-तथाआन सम्पयुत्त विपाकानि च सुगतियं । 
सुगतिभूमि-लोक में उत्पन्न उन द्विद्ेतुक, और अह्ेतुक वालों में शाल- 
सम्प्रयुक्त-विपाक चित्तों को भी पहला जैसा हैं। 


२२१-दुग्गतियं पन जान विप्पयुत्तानि च महाविपाकानि न 
लब्भन्ति । 


दुर्गतिभूमि-लोक में उत्पन्न हुए उन्हीं में ज्ञानविष्पयुक्त-विपाक चि्तों 
को भी पहले के समान लब्ध नहीं । 


२२२-तिहेतु केसुच खीणा सवानं कुसला-कुसल जवनासि न 
लब्भन्ति । 
तृहेतुक वालों में से भी अइन्तों में कुशल भौर अकुशल जबनों क्यो 
खब्ध नहीं । 


२२३-तथा सेक्ख पुथुज्जनानं क्रिय जवनानि। ._ 
अईन्तों से सिवा सात शौक और तृद्देतुक प्रथगजनों को प्रथम जैसा 
लदध नहीं । 


२२४-दिद्ठिगत सम्पयुत्त-विचिकिच्छा जबनानि च सेक्कान 4 
बौक्षों में दृष्टिसःप्रयुक्त ओर विचिकित्साजवनों को उपलब्ध नहीं५ 


२२४-अनागामि पुग्गलानं पन पतिघ जबनानि च न लब्भन्तित 
अनागामियों में दौमेनस्थजवनों को लब्ध नहीं । 


२२६-लोकुत्तर-जवनानि च यथारहं अरियानमेब समुप्पज्वन्तीति॥ 
खोकोत्तर जवन चित झ्ोतापाज्नादि आश्यों में हीबयोचित पअत्पेक 


| ३ अभिषम्मत्यसक्षहो 
प्रव्पेक कब्ध होते हैं। 


कह 
कक, 


' २२७-असेक्खान॑ चतुचत्ता लीस सेक्खान. मुद्दिसे छप्पल्ासा 
वसेसानं । चतुप्पठमास सम्भवा। 
अयमेत्थ पुर्गल भेदो ॥ 
अहंन्तो के चित्तो को, पेतालीस, इन के अ्रवरिक्त सातों शैक्ष के चित्तों 
को रूभवालुसार छुप्पन, शेष चार पृथगूज्नों के चि्तों को सग्भवालुसार 
चौबन, कहिये या बताइये । 
यह पवत्ति संग्रह में पुदूगल्ों से चित्तों का विभाग है। 


२२८-कामवचर भूमियं पनेतानि सब्बानिपि वीथिचित्तानि 
यथारह- मुप्पलब्भन्ति । 
ग्यारह कामलोक में सब वीथि चित्तों को यथायोग्य लब्ध हैं। चार 
अपाय लोक, सात काम सुगति लोक, ४+७४--१$ 


२२६-रूपावचर भूमियं पतिधजबन तदारमण, गज्जितानि । 


असंज्ञ सत्व के अतिरिक्त पन्द्वद रूपलोक में दोम॑नस्थ ऊवन, तदार- 
भण वर्जित चोंसठ चीथि चिततों को लब्ध है। 


२३०-अरूपावचर भूमियं पथममग्ग रूपावचर हसन हेट्विगा- 
! रुप्प-चज्तितानि च लब्भन्ति | ह 
अरूप लोक में स्रोतापत्ति मार्ग, पन्द्रह “रूपावचर चित्त, हसितुणाद 
चित्त, नीचे नीचे का अरूप चित्त वर्जित ४६४ वीथि चित्त लब्ध हैं। 


२३१-सब्बधापि च त॑ तं.पसाद रहितान॑ तंतं द्वारिक वं।थि 
चित्तानि न लब्भन्तेव । 
सब लोक में चदु आदि उन उन प्रसाद रहित वालों में उन हन 
द्वार में होने बाले वीथि चित्तों को लब्ध नहीं हैं । 


अभिषम्सत्यसक दो ज्ड्‌ 


२३२-अस्ञ्य सत्तानं पन सब्बथापि चित्तप्पत्ति नत्थेवाति। 
अर्संज्ञ सत्ततों में सब प्रकार से चित्त अ्रवृत्ति नहीं। 


२३३-असीति बीधि चित्तानि। कामे रूपे यथारहं | चतुस्सट्ठि 

तथारूपे । दं-चत्तालीस लब्भरे | अयमेत्थ भूमिविभागो। 

श्यारह काम लोक में अस्सी, रूप लोक में चोंसड, अरूप लोक में 

ब्याल्ोस, वीथिचित्तों को यथोचित लव्ध हैं। यह इस पथत्ति संग्रह में 
भूमि-लोक विभाग है। ः 


२३४-इच्चेवं छ द्वारिक चित्तप्पवतक्ति यथासम्भवं भवद्ञन्तरिता 
यावता-युक- मब्बोच्छिन्ना पवत्तति । 
इति अभिधम्मसत्थ सद्भहे वीथिसद्भह विभागोनाम 
चतुत्थोी परिच्छेदो॥ 
इस प्रकार से छः द्वार्रों में उरपन्न चित्तों का प्रवृत्ति क्रम सम्भवानुसार 
अवड्जान्तरित होकर जीवित काल पर्यन्त निरन्तर होता है। 
अभिवर्मार्थ संग्रह में वीथि चित्तों को विभाग करने वाले चतुर्थ परि- 
च्छेद्‌ इति समाप्त । 


वीधि मुत्तसड़ृह विभाग 
पश्चम परिच्छेद ॥ 


२३५-बीथिचित्त- वसेनेवं । पवत्तिय. मुदीरितो । पवत्ति सन्नहो 
नाम | सन्धियं दानि वुश्चति । 
ऐसे कथित विधि से वर्तमान काल में प्रवृत्ति सैंग्रह नामक विषय को 
वीथि चित्त-वश कह चुका है। अब अतिसन्धि, ( दीपकालंकार, उालक्षण 
ल्याय से भवज्ञ और च्युति काल को भी ले सकता है ) विषय में प्रदृक्ति 
सँप्रह् को वीथिमुक्त चित्त-वश कहूँगा । 


२३६-चतस्सो भूमियो, चतुब्बिधा पतिसन्धि, चत्तारि कम्मानि 
चतुधा मरणुप्पत्ति चेति। 
व्िम्त्त सन्नद्दे चित्तारि चतुक्कानि वेदि तब्बानि ॥ 
चार लोक, चतुर्विध पतिसन्धि, चार कर्म, चतुविधमरणुत्पत्ति, वीधि 
मुक्त संप्रह में चार चपुष्क जान लो । 


२३७-तत्थ अपाय भूमि, काम सुगति भूमि, रूपावचर भूमि, 
अरूपावचर भूमि, चेति चतस्सो भूमियोनाम । 


डन चार चतुष्कों में से भ्रपाय लोक, काम सुगति-लोक, रूए-कोक 
अरूपलोक, ऐसा चार लोक हैं। 


२१८तासु निरयो- तिरच्छानयानि, पेत्ति विसयो, असुरफायो+ 
चेति अपायभूमि चतुब्बिधा होति । 
उन चार भृमि-क्ोकों में से भ्रपाय भूमि-खोक, मरक, तिरयंक, [ यह 


झसिधग्मस्थसक्दो फ्ड 


तो शुथक छोक नहीं तियंक जाति को ही कीजिये। ) मेंत, असुरकाय, 
लोक ऐसा चार हैं। 


२३६-मनुरसा, चातु महाराजिका, तावतिंसा, यामा, तुसिता, 

निम्मानरति, परनिम्मित बसबत्ती, चेति काम सुगति भूमि 
सत्तविधा होति । 

मनुष्य लोक, चातुर्माहाराजिक०, ब्रयत्रिश०, यामा०) तुषित०, 

निर्भमानरति०, परनिर्मित-वशबर्तिल्लोक, ऐसा कामसुगद्टि लोक, सात हैं। 


२४०-सापना, यमेकाद्स-विधापि कामावचर भूच्चिव सह्ठ 
गच्छति । 


ग्यारह प्रकार के बढ़ लोक कामावचर लोक नाम से सभ्रहित दे । 
चार अपाय और सात कामसुगति; ४+७--११ 


534 44740 ब्रद्मपुरोहिता, महात्रद्मा, चेति पथमज्कान 
भूमि । 


ब्रह्म पारिसज्ञाल्लोक ( ब्रद्यकांयिक भी कहीं कहीं है। ) व्द्यापुरोद्ित,. 
सद्ाबकलोक, यह तीन प्रथम ध्यान लोक है। 


२४२-परित्ताभा, अप्पमाणाभा, आभस्सरा, चेति दुतीयज्मान 
भूमि । 
परित्ताभा०, अप्रमाणाभा०, आभस्वरक्ञोक, यद् तीन द्वितोय ध्यान 
खक है। 


२४३-परित्तासुमा, अप्पमाणसुभा, सुभकिण्णा, चेति ततीय- 
ज्कान भूमि । 


परित्तशुभा०, अप्रमाणशुभा ०, शुभकृतस्नज्ञोक घट्ट तीन ठृठीय ध्यान 
खोक है। 


७६ अभिषस्मत्थसक्षहो 


२४४-वेहप्फला, असञ्य्यसत्ता, सुद्धावासा,चेति चतुत्थज्कान 
भूमीति रूपावचर भूमि सोल सविधा होति | 


बृइत्फल लोक, असंज्ञ सत्व लोक, पांच शुद्धावास लोक, यह सात 
चतुर्थ ध्यान लोक है। ऐसा रूप लोक (१६) भेद्‌ हैं । 


२४४५-अविहा, अतप्पा, सुदस्सा, सुदरसी, अकनिद्ठा चेति, सुद्धा 
वस भूमि पत्चनविधा होति | 
अश्वृद्ा लोक, अतपा०, सुदशा०, सुदर्शी०, अकनिष्ट लोक, ऐसा 
शुद्धावास लोक पांच हैं। 


२४६-आकासानम्लायतन भूमि, विज्ञानब्थायतन भूमि, अकिद् 
व्यायतन भूमि, नेवसच्ञानास»लायतन भूमि चेति 
अरूप भूमि चतुब्बिधा होति। 
आकाशानन्ध्यायतन लोक, विज्ञानानन्त्यायवन०, आकिंचन्यायतन०, 
मैव संज्ञाना संज्ञायतन लोक, ऐसा अरूप लोक चार भेद हैं ) 


२४७-पुथुज्जनान लब्भन्ति । सुद्धावासेसु सब्बदा। सोतापन्ना च 
सकदा । गामिनो चापि पुग्गला । 
शुद्धावास बह्लक्तोक में, अथवा शुद्धावासस्थ ब्रद्माओं में सब प्रकार 
से चार पृथक जन, तथा स्नोतापन्न, सकृदागामि, पुदगरलों क्रो भो लब्च 
नहीं । श्रनागामि मार्गस्थ को लब्ध नहीं । 


२४८-अरियानो, पलभन्ति | असब्व्यापाय भूमिसु | सेसठानेसु 

लब्भन्ति | अरिया. नरियापिच | अयमेत्थ भूमिचतुक्क। 

असंज्ञ सत्वलोक, अपायलोकों में आठ आर्यंपुद्राल ल्ब्ध नहीं । 

ओष लोकों में आय्ये, और अनाय्ये दोनों क्ब्य हैं। यह इस वोयिसुक्त 
संग्रद में भूमि चतुष्क है। 


अभिषम्मत्यसज्दो छ्७ 


२४६-अपायपतिसन्धि, कामसुगति पतिसन्धि, रूपावचर पत्ति- 
सन्धि, अरूपावचर पतिसन्धि, चेति चतुब्बिधा पति- 
सन्धि नाम । 
अपाय अति सन्धि, काम सुगति, रूपावचचर, अखरूपावचर प्रति सन्धि 
पेसा चार प्रकार की प्रति सन्धि है। 


२४०-तत्थ अकुसल विपाको-पेक्खा-सहगत सनन्‍्तीरणं अपाय 
भूमियं ओकन्तिक्खणे पतिसन्धि हुत्वा ततो परं भवज्ञ 
परियोसाने चवन हुत्वा वोच्छिजति अयमेका पाय पति 
सम्धि नाम । 
उन में से अकुशल विपाक उपेक्षा सहगव सन्तीरण चित्त अपायलोक 
में पहुँचते क्षण में ही प्रति सन्धि होकर बाद में भवजन्ञ आखिर-मरते 
समय च्युति होकर छिन्न हो जाता है । यह एक अपाय प्रति सन्धि है। 


२४१-कुसल विपाको- पेक्खा-सहगत सन्‍्तीरणं पन काम सु- 

गतियं मनुस्सानख्वेव जब्नन्धादीनं भूमस्सितानबव्थ विनि- 

पातिका, सुरानं पतिसन्धि, भवज्ञ, चुति, वसेन पक्‍त्तन्ति। 

कुशल विपाक उ+ज्ञा सहगत सन्तीरण चित्त, काम सुगति लोक में 

जन्मान्धादि मनुष्यों ओर भूमि स्थित देवताओं को आश्रय होकर होने 
वाले विनिपातिक असुरों के प्रति सन्धि, भवज्ञच्युति चश होता है। 


२४२-महाविपाकानि पन अर सब्बत्थापि काम सुगतियं पति 
सन्धि, भवज्ग चुति, बसेन पवत्तन्ति । 


झाठ महा विपाक चित्त सब प्रकार से काम सुगति में ही भक्ति 
सन्धि, भवज्ञ व्युति वश होता है। 


. २४३-इमानव काम सुगति पयि सन्धियोनाम । 


ज्छ अभिघम्मत्यसकषदों 


कुशल विपाक उपेक्षा सदगत सन्‍्तीरण और आठ सड्ठा विषाक यदद 
नौ काम सुगति प्रति सन्धि हैं। 


२५४-सापना य॑ दसविधापि कामावचर पतिसन्धिश्रेव सह्ढं 
गच्छति । 
शअकुशल, और कुशल तथा आठ महाविपाक, यह दुश को कागावचर 
अति सम्धि के नाम से कहते हैं । 


२४५-तेसु चतुण्णं अपायानं मनुस्सानं विनिपातिका. सुरानम् 
आयुप्पसाण-गणनाय नियमों नत्थि । 
उन काम प्रति सन्धि वालों में से चार अपायिकों, मनुष्यों भर 
विनिपातिका सुर्रो के आयु शाण गिनने में नियम नहीं । 


२४६-चातु माहाराजिकानं पन देवानं दिव्बानि पद्चवस्स सतानि 
है सनुरस गणनाय नवुतिवस्स सहस्सपमाण 
। 
ततो चतुग्गुणं तावतिंसानं । ततो चतुग्गुणं यामानं । ततो 
चतुग्गुणं तुसितानं । ततो चतुग्गुणं निम्मान रतीनं । ततो 
चतुग्गुणं॑ परनिम्मित वसबत्तीनं । 
चातुमाहाराज लोक में रहने वाले देवताओं के आयु प्रमाण, 
स्वर्गोत्पन्ष पाँच शत वर्ष है। मनुष्यलोक-वासियों के गिनने से! नड्बदेहजार 
४०००००० है। उससे चौगुना आयु त्रयस्त्रिशललोक देवताओं के हैं। 
उससे चौगुना आयु यामलोक देवताओं के हैं। डससे चौगुना आयु 
तुषित लोक देवताओं के हैं। उससे चोगुना शायु निर्स्मॉनरति लोक 
देवताओं के हैं। उससे चोगुनाआयु पर निर्मितवशव तिलोक देवताओं के 
हैं। यह सब इस परिच्छेद के आखिर मेंदेखिए। 


२५७-तवसतख्े. कवीस । वस्सान॑ कोटियो वथा। बस्स-सत- 


अमभिषघम्मस्थसक्हो फड 


सहस्सानि | सद्दि चवसवत्तिसु । 
फर-निर्मिंत वशवर्तिं देव लोक में आयु मर्यादा वर्षों के नौ सौ 
करोड़ इकीस करोड़ भर साठ सौ हज़ार बरष है। ६२३६००००००। 
२४८-पथमज्कान विपाक॑ पथमज्कानभूमियं पतिसन्धि, भवज्ञ, 


चुतिवसेन पवत्तन्ति | 
प्रथमध्यान विपाकचित्त, प्रथमध्यानलोक में प्रतिसन्धि, भअवक्ष 


च्युतिवश होता है । 


२५६-तथा दुतीयज्मान विपाकं; ततीयज्कान विपाकञच दुतीत- 
ड्कान भूमिय॑ । 
पहला जैसा द्वितीय, और तृतिय ध्यान विपाकृचित्त, द्वितीय ध्यान 
ल्लोक में श्रति सन्धि, मवज़ च्युतिवस होता है। 


२६०-चतुत्थज्कान विपाक ततीयज्कान भूमिय॑ । 


चतुर्थ ध्यान विपाक चित्त, ठृतीत ध्यान लोक में अतिसन्धि, भवज्ञ 
च्युतिवश होता है। 


२६१-पशत्चमज्मान विपाक॑ चतुत्थज्मान भूमिय॑ । 
पदञ्नम ध्यान विषपाक चित्त, चतुर्थ ध्यान लोक में प्रति सम्धि, 


भषद्न, च्युति-चश होता है। 


२६२-असञ्ञ सत्तान॑ पन रूपमेव पतिसन्धि होति। ततो पर 
पवत्तियं चचन काले च रूपमेव पवत्तित्वा निरुज्कति । 

इसाछ रूपावचर पतिसन्धियो नाम | 
अंश सच ब्राह्माओं के रूप ( जीवितेन्द्रिय, पृथ्वी, आपो, तेजो, 
वायो, उर्ण॑, गन्थ, रस, ओज़ा। यह नौ, जीवित नव कल्लाप रूप, 


झ्० अभिषघस्मत्थसजदी 


कहते हैं ) ही अर्थात्‌ जीवित नव कलाप रूप ही श्रति सन्धि है। इसके 
समान प्रति सन्धि के बाद वतेमान च्युति-रृप्यु समथ में भी वह रूप 
होकर लुप्त होवा है। यह छू: रूपावचर प्रति सन्धि है । 


२६३-तेसु ब्रह्म पारिसज्ञानं देवान॑ कप्पस्स ततीयों भागों 
आयुप्पमाणं ब्रह्म पुरोहितानं उपडढकप्पो। महा अह्मानो 
एकोकप्पो । 
उन रूप प्रति सन्धिक ब्रद्माओं में से ब्रह्मपारिसज्वन श्रह्माश्रों के 
आयु प्रमाण, विवते स्थायि असंख्य कल्प के तीन भागों में एक भाग 
है । ब्रह्मा पुरोहित ब्रह्माश्रों के आयु प्रमाण, विवतत स्थायि असंख्य कल्प 
के आधा भाग है। महा बक्षाओं के आयु प्रमाण, एक विबर्त स्थायि 
असंख्य कल्प है। 


२६४-परित्ताभानं हेकत्पानि । अप्पमाणाभानं चत्तारि कत्पानि 
आभस्सरानं अठ कप्पानि.। 


परित्तआा ब्रह्माओं के आयु दो महाकल्प है। अप्रमाणभा अ्याओं 
के चार मदा कल्प आयु है। आभस्वर ब्रह्माओं के आठ महा कहर 
आयु है । 


२६४-परित्तसुभानं॑ सोलस कप्पानि | अप्पमाण सुभानं इतिंस 
कत्पानि : युभकिण्णानं चतुसद्ठदि कत्पानि। 


परित्त सुभाश्रों के सोलह, अप्रमाण सुभाओं के बत्तीस, सुमहत्यकरं 
के चौंसठ महा कह्प आयु है। 


२६६-वेहप्फलान॑ असच्च सत्तानश्व पचमत्चकप्पसतानि। 
बृहप्फल और अलंशसर्वों के पाँच सौ गहाकरुप, आयु है। 


कुमतथकलतान न 


ब्धप अभिषम्मध्यसक्हों 


२६७-अविहान कप्प-सहस्सानि । आतप्पानं॑ द्वेन्कप्प-सहस्खानि 
सुदस्सानं चत्तारि कप्प-सहस्सानि। सुदरसीन॑ अठकप्प- 
सहस्सानि । अकनिद्ठानं सोलस-कप्प-सहस्सानि । 
अश्वृद्दा अज्ञाओं के आयु प्रमाण एक हज़ार महाकहप है । आतप्प 
ब्रह्मा्रों के, दो हज़ार महाकल्प, सुदशा बक्माओं के, चार हज़ार. महाकश्प 
खुदर्शा धरक्माओं के आठ हज़ार महाकल्प, अकनिष्ट श्रह्माओं के आयु 
प्रमाण सोलह, हज़ार महाकहप हैं । 


२६८-पथमारुप्पादिविपाकानि पथमारुप्पादिभूमिसु_ यथाकस॑ 
पतिसन्धि, भवज्ञ, चुति, वसेन पवत्तन्ति | इमा चतस्सों 
छरूपपतिसन्धियो नाम | 
प्रथम अरूपादि विपाक चित्त, ( आकासानन्त्यायतनादि ) प्रथम 
अ्रुूपादि क्ञोक में क्रमश: प्रति सन्धि, भवज्ञ च्युति-बश होते हैं। 
यह चार अरूप प्रतिसन्धि है । 


२६६-तेसु पन आकासानमग्वायतनूपगानं देवानं बीसतिकप्प- 
सहसस्‍्सानि आयुप्पमाणं ! 
उन अरूप प्रतिसन्धि वाले ब्रक्माओं में से आकासानन्यायतन 
लोकोस्पन्न ब्रह्माओं के आयु प्रमाण बोस हज़ार मद्धाकत्प है । 


२७०-विव्ज्यानहूचायतनूपगानं देवानं चत्तालीस_ कष्प- 
सहस्सानि । 
विज्ञानानन्ययतन द्ोकोत्पन्न भ्रह्माओं के आयु प्रमाण चाज्नीस हज़ार 


महाकरप है । 


२७९-आकिदब्िध्मायतनूपगानं देवानं सट्टिकप्प-सहस्सानि। 
: आकिचन्यायतन क्लोकोत्पछ ब्रद्माओं के आयु प्रमाण साड हज़ार 


महाकतप है । | 


अमिधमर्यसकदो दर 


२७२-लेबसच्मानासप्लायतनूपगानं देवान॑ चतुरासीतिकप्प- 
सहस्सानि । 
मैबसंशाना संज्ञायतन लोकोत्पन्ष, अक्ञाओं के ध्रायु अ्रमाण चोरासी 
हज़ार महा कवप है। 


२७३-पतिसन्धि, भवज्ञग्ब। तथा चचनमानसं। एकमेव, तथेबेक 
विसयच्चेक.क- जातिय॑ । इदमेत्थ पतिसन्धि चतुकक । 
धुक जस्म में प्रति सन्धि, भवज्ञ और च्युति एक ही। विषय-गोचर 
भी पहला जैसा एक ही है। यह इस वीथिमुक्त संग्रह में प्रति सन्धि 
चतुष्क है । 


२७४-जनक उपत्थम्भकं, उपपीलकं, उपघातक, झ्वेति कि्ववसेन । 

प्रति सन्धि, और वर्त्तमान, दोनों कालों में विपाक, नामस्कन्धारूपों 

को करने वाला जनक कर्म, समान वाले दूसरे कर्म को मदद करने वाला 

उपस्थस्भकर्म, असमान अन्य कर्म को सताने घाज्ला उपपीड़क कर्म अन्य 

असमान कम को वध करने वाला उपघातक कम, ( उपच्छेदक भी 
कहते है ) पेसा कृत्थ-वश भी जनक कृत्यादि क्रमश: चार हैं। 


२७५-गरुकं, आसन्नं, आचिण्णं, कठत्ता-कम्म, वचेति पाकदान 
परियानेन । 
गरु गुरु कम्मे, आसस्न कर्म, अभिद्णकृत आचिण्णक कर्म, किया 
हुआ होने के कारण कर्म लब्ध नाम वाला कटत्ताकर्म, पाकदान क्रमश: 
भी चार हैं। 


४७६-विद्ठ धम्म वेदनीयं, उपपज्जवेदनीयं, अपर परियाय वेद- 
-.. ली, अट्दोसि कम्मव्चेति पाक काल वसेन, चत्तारि 
कन्‍्मानि नाम । 


ब्द३्‌ अभिषमतत्य सज़हो 


प्रत्यक्ष फल देने बाला दृष्ठट धर्म वेदमीय कमे-प्रत्यक्षआत्मा में 
भुक्तफल वाला दृष्ट धर्म वेदनीय कर्म, दूसरे जन्म में भुक्त फल घाला 
उपपच्च वेदनीय कर्म, उक्त दोनों कर्मों से अतिरिक्त अन्य आप्मा में 
आुक्त फल बाला अपरपर्याय वेदनीय कम, अहोसि छब्ध नाम पाली 
अद्दोसिकम, ऐसा पाक काल-वश भी चार हैं। 


२७७-तथा अकुसलं, कामावचर कुसलं, रूपाबचर कुसलं, अरू- 
पावचर कुसल,अचेति पाक ठान वसेन । 


झकुशल कम, कामावचर कुशल कर्म, रूपावचर _कुशलकर्म, 
अरूपावचर कुशलकम, ऐसा पाक स्थान-वश पद्ला जैसा चार हैं। 


२७८-तत्थ अकुसलं कायकम्मं, वचीकम्म॑, मनोकस्म, अचेति 
कम्मद्वार बसेन तिविध॑ होति | 
उन चार कर्मों में से अकुशल कम, फाय-करम्म, बाक कर्म मन,-फर्म्मे 


ऐसा कर्म्म-ह्वार-वश तीन हैं। 


२७६-कथं ? पाणातिपातो, अदिन्नादानं, कामेसु मिच्छाचारो 
चेति काय विज्अत्ति-संखात कायद्वारे बाहुलल-बु्तितो: 
कायकम्म॑ नाम | 
कैसे जीव हिला, डकैती करना, अन्य बहू बेटो से अत्याचार करना 
यह तौन काय विज्ञप्ति नाम वाले काय-द्वार में द्वी ज्यादा होने के 
कारण काय-कर्म हैं । 


२८०-सुसावादो, पिसुणव।चा, फरुसवाचा, सम्फप्पज्ञापो, चेति 
वबचीवज्ञत्ति संखाते वचीद्वारे बाहुल्‍ल- बुत्तितो बची 

कम्म॑ नास | 
कूठ बोखना पैशुन्य, मित्रता को प्रथक्‌ करने बाक्षा बयन, अ्निय 
बचन, व्यथे घचन, यह चार याक्‌ विज्ञप्ति नाम वाले वाक हार में ही 


झअभिधम्मत्थसक्हो दे 


ब्यादा होने के कारण वाककरम हैं। 
र२८१-अभिज्मा, व्यापादो, मिच्छादिद्ठि, चेति अख्््मन्नापि 
विष्व्मत्तिया मनस्मिं येव बाहुल्‍लवुक्षितो मनो कम्मंनाम । 
पराया चीज में लोभ होना, पराये को हानि पहुँचाना भअ्रसत्य को 
सत्य देखना यह तीन घिना विक्षप्ति के मन में ही ज्यादा होने के 
कारण मन: कम्म है। 


२८२-तेसु पाणातिपातो, फारुसवाचा, व्यापादों च दोस मुलेन 
जायन्ति । 
उन्हीं में से प्रायातिपात, फारुष्य, ब्यापाद, यह तीन द्वेष के कारण 


होते हैं। 


२८३-कामेसु मिच्छाचारो, अभिज्मा/ मिच्छादिटद्टि च लोभमूलेन । 
काम मिथ्याचार, अभिध्या, मिथ्या दृष्टि, यह तीन लोभ के कारण 


होते हैं। 


२८४-सेसानि चत्तारिपि द्वीहि मूलेहि सम्भवन्ति | 
इनके अतिरिक्त अदत्तादान, ब्यापाद, पैशुन्य, सम्प्रक्ञाप, यह चार 
द्वेष और लोभ दोनों के कारण होते हैं। 


२८५-चित्तुप्पाद वसेन पनेत॑ अकुसलं सब्बत्थापि द्वादस वि 
होति । 
वह अकुशल्ल कम, चितोत्पाद-वश सब प्रकार से भी बाहर हैं। 


श८६-कामावचर कुखलम्पि कायद्वारे पवत्तं कायकम्म॑, वचीद्वारे 
पवत्तं वचीकम्मं, मनोह्ारे पवत्तं मनोकम्म, >चेति कम्स 
द्वार वसेन तिविधं होति। 


दे अभिषम्मध्यसकहो 


कामावचर कुशल कर्म मी कायद्वारोत्पश्न कायकर्स बाकद्वारोत्पक्ष वाक 
कम ज़न:द्वारोष्पन्त मन:कर्म, ऐसा कर्मद्वार-बश तीन ही भेद हैं। 


२८७-तथा दान, सील भावना, वसेन । 
इसके समान दान, शील, भावना-वश तोन हैं। 


श्पम-चित्तुप्पादवसेन अरद्वविध होति । 
वह कामाबचर कुशल कर्म॑ चित्तोत्प।दू-वश आठ हैं। 


र८६-दान, सील भावना अपचायन, वेय्यावच्च, पत्ति दान, 
पत्तानुमोदून, धम्मस्सवण, धम्मदेसना, दिद्विजुकम्म, 
बसेन द्सविध॑ होति । 
दान, शील, भावना, अपचायन- बृद्धों का आदर करना, वैय्यावच्च- 
बृद्धों के काम में मेहनत करना, पत्तिदान-किये हुये अपने पुर्य कम को 
सम भाग देना, पव्तानुमोदन-अपने और दूसरों के पुज्य को अनुमोदन 
करना धर्मश्रवण, घर्मदेशना, धर्म को सत्य करना वश दश भेद हैं। 
२६०-तं॑ पनेतं बीसति-विधम्पि कासावचर कम्स मिश्चेब सह 
गच्छति। 
बारह अ्रकुशल कप और आठ कुशल कर्त, ऐसा बीस भेद वह कर्म 
को भी कामावचर कर्म ही कद्दता है । 
२६१-रूपावचर कुसलं पन मनोकम्म सेब त्तञ्च भावनामर्य॑ 
अत्पना पत्त मानह्र भेदेत पद्चविध॑ होति । 


रूपावचर कुसल तो मनःमर्म ही है। वह भी भावनामय है ३ 
अपना प्राप्त है। ध्यानाह़ भेद से पांच हैं। 


अभ्रिलम्मस्थसक्षहो हि 


२६२-तथा अख्पावचर कुसलव्च मनो कम्सं तम्पि भावनामयं 
अप्पनापत्तं आरम्मणभेदेन चतुब्बिधं होति । 
अरूपावचर कुशल भी रूपावचर के समान मन: कम ही है। वह 
अरूपावचर मनः कर्म भी भावनामय और अरपंनाप्राप्त है। भ्राक्राश 
आदि गोचर भेद से खार हैं। 


२६३-एत्था. कुसलकम्स, मुद्ध्च-रहित॑ अ्रपाय भूयियं पतिसन्धिं 

जनेति । पवत्तियं पन सब्बम्पि द्वादसविधं सत्ता, कुसल 

पाकानि सब्बत्थापि कामलोके रूपलोके च यथारहं विपश्चति 

इस बिपाक स्थान चतुष्क में ओऔद्धत्य चेतता-रह्दित अकुशल कर्म 

अपाय लोक में प्रतिसन्धि जन्म को पैदा कराते हैं। पवृत्ति-वर्तमान समय 

में बारह प्रकार के सब अकुशल कर्म भी सात अक्ुशल-विपाक होकर 
सब काम लोक ओर रूप लोक में यथानुकूल फल देता है । 


२६४-कामावचर कुसलम्पि काम सुगतियमेव पतिसन्धि जनेति । 
तथा पवत्तियक्न महा विपाकानि | अह्ेतुकविपाकानि पन 
अट्वपि सब्बत्थापि कामलोके रूपलोके च यथारहं विपश्चति। 


कामावचर कुशल कम भी काम सुगति में ही प्रतिसन्धि कराते हैं। 
वर्तमान काल में तो वह काम लोक में महाव्रिपाक होकर फल देता है। 
आठ अहेतुक विपाक तो सब कामलोक और रूप लोक में यथोचित फल 
देता है। 


२६४५-वत्थापि तिद्देतुक मुक्कट्ट कुसलं तिहेतुक॑ पतिसन्धिं दत्वा- 
पवत्ते सोलसविपाकानि विपश्चति । 
उन आठ कामाचचर कुशल्ञ कर्मो में से चार तहेतुक उत्कृष्ट कुशल 


क्र तहेतुक प्रतिसन्थि को दकर अबृत्ति-वतंमान काल में सोलह विपाक 
होकर फल प्रदान करता है। 


ब्द्क अभिषम्मत्यसक्दी 


२६३-तिद्देतुकमोमक द्विहेतुकपतिसन्धिं दत्वा पचत्ते लिहे- 
तुक-रहितानि द्वादसविपाकानि विपश्चति । 
विहेतुक निकृष्ट और तिह्देतुक उत्कृष्ट आठ कुशल कर्म ह्विहेतुक प्रति- 
स्न्धि को देकर ब॑मान काल में तिहेतुक-रहित बारह विपाक ( ज्ञान 
विप्रयुक्त चार महाविपाक, और अद्ेतुक विपाक, ऐसा बारह गिन को ) हो 
कर फल प्रदान करता है। द्वादश मार्ग अथांत विपाक । 


२६७-ट्विह्ेतुकमोमक॑ पनकुसलं अहेतुकमेव पतिसन्धि देति 
पवत्ते च अदह्देतुक विपाकानेव विपश्यति। 
दिद्देतुक निकृष्ट चार कुशल तो हविहेतुक प्रतिसन्धि ही को देता .है 4 
प्रवृत्ति दतमान काल में भो अहेतुक विषाक होकर फल प्रदान करता है । 
अष्ट मार्ग, यह ज्रिपिटक चूलनाग मद्दा थेर बाद है। 


२६८-असंखार-ससंखार विपाकानि न पश्चति ससंखार मसंखार 
विपाकानीति केचन तेसंद्वादसपाकानि दुसट्टिचयथाक्रमं 
यथा-वुत्ता-तुसारेन यथासम्भवमुद्दिसे । 
असान्सकारिक कुशल कर्म असांसारिक विपाक होकर फल नहीं देता 
असांसारिक कुशल कर्म श्रसांसारिक विपाक होकर फल नहीं देता । ऐसा 
के चित-कोई कोई भोखापि निवास महादत्त और मद्॒घर्म रत्षित स्थबिर 
कहते हैं। उनके मत में क्रमश: पहले कह्टे हुए वचन के अनुसार बारह 
दश, आठ, विपाकों को यथायोग्य बतला दीजिये । 


२६६-रूपावचर कुसलं पन पथभज्मानं परित्तं भावेत्वा ब्द्षपारि- 
सज्जेसु उप्पज्जति | 
रूपावचर कुशल कमे प्रथम ध्यान को कम अभ्यास से भावना कर 
के अह्परिसज जोक से होता है । 


३००-तदेव मज्जिम॑ भावेत्या जज्वपुरोहितेसु । 


झभिधम्मत्यसब्रदों म्झ 


टस प्रथम ध्यान को ही मध्यम अभ्यास से भावना कराके श्रह्मपुरो- 
हित कोक में होता है । 


३०१-पणीत॑ भावेत्वा महात्रक्षेस । 
उसी को ही उत्तम अभ्यास से भावना कराके महात्रद्धालोक में होता 


३०२-तथा दुतीयज्मान॑ ततीयज्मानब्व परित्तं भावेत्वा परित्ता- 
भेसु । 
उसी तरह हछ्वितीय ध्यान और तृतीय ध्यान को भी कम अभ्यास 
से भावना कराके परित्ताभश्रह्मलोक में होता है । 


३०३-मज्मिमं भावेत्वा अप्पमाणाभेसु | 
मध्यम भ्रभ्यास से भावना कराके अप्रमाणाभ ब्रद्धलोक में होता है। 


३०४-पणीतं भावेत्वा आभस्सरेसु । 
उत्तम अभ्यास से भावना कराके अभस्वरत्रहझ् लोक में होता है। 


३०४-चतुत्थन्मानं परित्तमं भावेत्व! परित्तसुभेसु | 
चतुर्थ ध्यान को अल्पाभ्यास से भावना कराके परिस्तसुभ ब्रह्म लोक 
में होता है । 
३०६-मज्मिमं भावेत्वा अप्पमाणसुभेसु । 
मध्यम अभ्यास से भावना करा के अप्रमाण सुभ ब््लोक में होता है। 
३०७-पणीतं भावेत्वा सुभकिण्णेसु । 
उक्तम अभ्यास से भावना करा के सुभकृत्स अ्रद्म्ञोक में होता है। 


३०८-पतन्लमज्मानं भावेत्वा वेहप्फलेसु । 


घ्ड ह अभिषम्मत्यसज्ञदो 


पश्चम ध्यान को भावना करा के ब्हवत्फक्ष श्रद्मल्लोक में होता है । 


३०६-तदेव सब्ज्याविरागं भावेत्वा असञ्लसत्तेसु । 
उसी पत्चम ध्यान को ही संज्ञा के विराग होने तक ( संज्ञा ही नहीं 
चेदुना, संस्कार विज्ञान में भो विराग समकिए ) भावना कराके अंश 
सत्व ब्रह्म लोक में होता है। 


३१०-अनागामिनो पन सुद्धावासेसु उप्पज्जन्ति | 
शुद्धावास ब्रद्मलोक में अनागामि ही होते हैं । 


३११-अरूपावचर कुसलश्व यथाकर्मं भवेत्वा आरुप्पेसु उप्पज्ज- 
न्तीति। 
चार प्रकार के अरूप कमे को क्रमश: हासिल करने से क्रमश: चार 
अरूप बद्ालोक में होते हैं। ऐसा जान लो | 


३१२-इत्थ॑ महग्गतं पुछ्ण यथाभूमि-ववत्थितं जनेति सदिसं पाक 
पतिसन्धि-प्पवत्तियं इदमेत्थ कम्मचतुर्क । 
इस फथित फायदे से महग्गत कुशल कर्म लक्षित लोकानुसार समान 
फल को प्रतिसन्धि और अबुत्ति - वर्तमान दोनों में उत्पन्न करासे हैं। यह 
वीथिसुक्त संग्रह में कमचतुष्क है । 


३१३-आयुकक्‍्खयेन, कम्मक्खयेन, उभ्यक्खयेन, उपच्छेदक- 
कम्मुना चेति, चतुधा मरगणुप्पत्ति नाम । 

आयु मर्प्यादा के क्षय से, किया हुआ कमे के क्षय से. दोनों हूय से, 

समोष आएं छेदन करने वाले कम से, ऐसा चार भ्रकार से झत्यु होते हैं । 


३१४-तथा च मरन्‍्तानं पन मरणकाले यथारदं अभिभूखी-भूत॑ 
भवन्तरे पतिसन्धि-जनक॑ तंकम्म-करण-काले रूपादिक- 


अभिषघम्मत्थसआदों ३० 


मुपलद्ध पुब्बमुपकरण-भूतझ्ष कम्मनिमित्तंवा अनन्तर 
सुप्पज्जमान-भवे उपलभितब्ब मुपभोगभूतत्ल गतिनिमित्त॑- 
वा कम्मबलेन छण्णं द्वारानं अच्ञतरस्मिं पच्चुप्पट्टासि 
ततो परं तमेव तथो पठितं आरमणं आरम्भ विपथमानक 
कम्मानुरूपं परिसुझं उपक्चिलिट्वंवा उपलभितब्बभवा 
नुरूपं तत्थो शतंव चित्तसन्तानं अभिण्हं पवत्तति बाइल्लेन 
तमेववापन जनक-भूतंकम्म॑ अभिनवकरण वसेन द्वारप्पत्तं 

होति । 
उस उक्त कारणों से मरणे वालों के मरते समय ग्रथोचित उपस्थित 
भवल्तर-नबजन्म में प्रतिसन्धि को जमाकराने वाला कर्म, उस कुशलादि 
कर्म करते समय उपलब्ध रूपत्यादि, तथा उसके सामभीभूत कर्म, दान- 
डच्यादि, कर्मनिक्ित्त, बाद में होने वाले जन्म में शरीर से सम्बन्ध होकर 
मिलने वाला और शरीर से एथक होकर भोगनेवाला सुगति और दुर्गति 
निमित्त, फर्म के बल से छः द्वारी में से एक न एक द्वार में उपस्थित होता 
है । उसके बाद वैसा उपस्थित उसी कर्म, कम निमित्त, और गति निमित्त 
को ही मनन करके फल देने वाले कर के अनुसार परिशुद्ू तथा उपक्षिष्ट 
उस जन्मानुरूप उस लब्ध जन्म में नत-होकर चित्तावली अ्रभिष्षण बहुतायत 
से होता है। उत्पन्न करने वाला वद कम अपने को श्रभिनवकर-वश हार" 


प्राप्ति है। 


३१५-पक्ष सन्‍न-मरणस्स तस्स बीथिचित्तावसाने भवज्ञक्खयेवा- 
चवनवसेन पश्चुप्पन्नभवपरियोसानभूत॑ चुतिचित्त उप्प 
ज्जित्वा निरुव्मति | तस्मिं निरुद्धाआसाने तस्सा. नन्‍्तर- 
मेष तथा-गहितं आरमणं आरम्भ स-वत्थुक॑ अ.वस्थुक- 
मेववा यथारहं अविज्जानुसय-परिक्खित्तेन तण्हा नुस- 
यमूलकेन सद्धारेन जनियमान सम्पयुत्तेद्दि परिग्गय्हमान॑ 
सहजातान.-मधिद्दानं-भाषेन पुज्बज्ञस भूत॑ भवन्तर-पति- 


हु अभिषम्मत्यसक्दो 


सन्धान-बसेन पतिसन्धिसद्भधातं मानसं उप्पणजजमानमेव 
भवन्तरे । 
पुनः प्रस्युपस्थित स॒त्यु वाले उसी के जवनादि वीथिचित्त के श्न्त में 
अथवा भवक्ञ चित्त के अन्त में च्युति-वश मौजूद जन्म के अन्त-भूत च्युति 
चित्त होकर निरोध होता है। उस च्युति चित्त के निरोधनान्तर ही छ: 
द्वारोप्पन्न सरणासश्न जबनों ने ग्रहण किया हुआ कम्मे, कर्म निमित्त, और 
गतिनिंमित्त को मनन करके हृदय वस्तु को आश्रित होकर होनेवाला या 
बिना हृद्यवस्तु के होने वाला कुशलाकुशल संस्कार के अनुसार अ्रविद्या- 
चुसय पृथ्वी पर निक्षिप्त किया हुआ तृष्णानुसय जड़ वाला संस्कार ने उत्पन्न 
किया हुआ सम्प्रयुक्त घर्मो ने परिप्रहित किया हुआ सह्दोस्पन्न नाम, रूर्पों, 
के प्रतिष्ठित भाव से पूर्वागामि होता हुआ जन्मान्तर से सम्बन्ध-वश प्रति 
सन्धि नाम से लब्ध संज्ञावाला चित्त उय्न होकर ही नवजन्न में प्रतिष्ठित 


होता है। 


३१६-मरणासन्न बीधियंपने.त्थ मन्दपवत्तानिप 5चेव जवनानि- 
पातिकट्टि तब्बानि। तस्मा यदि पदच्चुप्पन्नारमणेसु आबाघ- 
मागतेसु धरन्ते स्वेवमरणुं होति। तदा पतिसन्धिभवज्ञा- 
नम्पि पश्चुप्पन्ना. रमनतालब्भतीति कत्वा कामावचर पति- 
सन्धिया छद्वारग्गहितं, कम्मनिमित्तं गतिनिमित्तत्न पश्चु- 
प्पन्न, मतीतारमणं उपलब्भति। कम्मं पन अतीतमेव । 
तम्ब मनोद्वांर्गहितं । तानि पन सब्बानिषि परित्त-भूता 

नेवा. रमणानि 
डस मरणोष्पत्ति के विषय में मरणासन्न वीथि घर दुर्बल होते हुए. 
पाँच बार हो जवनों को समभिए। अतः चछ आदि द्वार में लगते हुए 
आ प्रगट होते हुए उषस्थिव रूषादि गोचर मौजूद होते ही अगर स्टस्यु हो 
तो वया जन्म के प्रतिसन्धि, और अवज्ञ के भी मौजूद गोचर को ही जब्च 
है। इसीकिए फासाषचर अतिसन्धि के छः द्वारों से किया हुआ कर्म 


अभिषममस्थपक्दो 8२ 


निमित्त, और गतिनिमित्त के वर्तमान और भूत काक्ष के गोचर भाव से 
छखब्घ है। कर्म तो अतीत ही है। उसी कर्म को मन के द्वारा प्रहण किया 
जाता है। कर्मत्यादि वह सब निमित्त कामाबचर धर्मों के ही गोचर है । 


३१७-रूपावचर पतिसन्धिया पन पच्ञत्तिभूतं कम्मनिमित्तमेवा 
रमणं होति। 
रूप अतिसन्धि का गोचर प्रश्त्ति भूत कन॑ निमित्त होता है । प्रथम 
कैयान का गोचर दशकसिण, दुश श्रशुभ, कायगता सरुछति, आनापाण 
स्ट्टति, मैन्री, करुणा, मुद्रिता, इन पीस भाषनाओं में से एक न एक | 
सब ध्यर्नों का गोचर अन्त में देखिए । 


३१८-तथा अरूप पतिसन्धिया च महस्गतभतं पल्त्तिमतस्ज्व 
कम्मनिमित्तमेव यथारह., मारमणं होति। 
रूप प्रतिसन्धि के समान अरूष प्रतिसन्धि का गोचर भी महस्गत 
ओर ग्रश्स्ति ही यथोचित है। इसका भी गोचर आखीर में देखिए । 


३१६-असखञ्ञसत्तानं पल जीवित-नवकमेव पतिसन्धि भावेन 
पतिटद्वाति। तस्माते रूप पतिसन्धिकानाम | 
अरसंशसत्व अद्याओं के जीवित नवक कल्लाप ही अतिसन्धि भाव से 


अतिष्टित है। श्रतः वे अ्संशसत्व ब्रह्मा लोग सिरफ रूप ही अतिसन्धि 
चाले हैं। 


३२०-अरूपा अरूपपतिसन्धिका। 
अरूपबह्या लोग केवल नामस्कन्ध ही अ्तिसन्धि वाले हैं । 
३२१-सेसा रूपारूप पतिसन्धिका। 


असंजशसत्व और अरूप-अज्ञाओं से अतिरिक्त स्रब रूप, और नाम, 
प्रतिसन्धि वाले हैं। 


इ२२-अ।रुप्प चुतियाहोन्ता हेट्धिमारुष्प-बण्जिता। पर. मारुप्प- 


६३ अभिषम्मत्थसकज्ञ हो 


सन्धिच | तथाकामतिह्देतुका | 

रूपावचर चुतिया। अह्देतु-रहितासियुं। सब्बा कामति- 

देतुम्दा। कामेस्वेवपने., तरा। अयमेत्यथ चुति पतिसान्धि 

कमो । 

चार अरूप च्युति के बाद नीचे के अरूप-प्रतिसन्धि वजित चार, तीन, 

दो एक अतिसन्धि, तथा चार तिहेतुक काम पतिसन्धि हैं। पांच रुपावचर 
ब्युति के बाद सन्रह, ( आठ महाविपाक, घाँच रुषविषाक, चार अरुष- 
विपाक ) सहेतुक पूतिसन्धि होते हैं । चार तिद्देतुक/प्रतिसन्धि के बाद सब 
बीस प्रतिसन्धि होते हैं। शेष छः च्युतियों के बाद ग्यारह कामलोक में 
दश काम प्रतिसन्धि होते हैं। छः च्युति यह हैं- दो अद्देतुक; चार ज्ञान 
विष्प्रयुक्त द्विहेतुक | दश काम अतिसन्धि यद हैं- दो श्रद्देतुक, आठ महा 
विपाक । यह वीथिमुत्त संप्रह में च्युति और प्रतिसन्धि के क्रम हैं। 


३२५३-इच्चेबंगहित - पतिसन्धिकान॑ पन पतिसन्धि निरोधा. 
नन्‍्तरतो पभूतितमेवारमण, मारम्भ तदेवचित्त॑ याव- 
चुतिचित्तुप्पादा असतिवीथि चित्तुडपादे भवस्स अज्ल- 
भावेन भवहक्ल सन्‍्तति सद्ढातं मानसं अबोच्छिन्नं 
नदीसोतोबिय पवत्तति। 
ऐसे ही लिये हुये अ्रतिसन्धिवालों के ( जन्म प्रहण किये वालों के ) 
शरीर में अतिसन्धि और भवक्ञ के निरोध से आरस्म हो कर उसी प्रतिसन्धि 
के गोचर को ही, अ्हण करके वह चित्त जो प्रतिसन्धि होकर निरोध 
हो थुका था। च्युति होने तक वीथिचित्त के न होने से भव-जन्‍्म के हेतु भाव 
से भवज्ञ चित्तावली निरन्तर हो कर नदी के जज्न प्रवाइ के माफिक होता 
रहता है । 
३२५४-परियोसाने च चबनवसेन चुतिचित्तं हुत्वा निरज्मति। 
जन्‍म के भाखीर- उत्पत्ति के अम्त में वह प्रतिसन्धि चित्त उत्पत्ति स 
पलन-बश च्युतिचित्व्‌ होकर निरोध करता है । 


अमिषघम्भध्यसकदो कि 


३२५-ततोपर ग्ब पतिसन्धादयो रथचक्कभिव ययाक्रसंएव परि- 
वत्तन्ता पवत्तन्ति | 
उस च्युति के बाद प्रतिसनिष, भवज्ञ आर वीथि, च्युती, रथ के चक्र 
चहिये के समान क्रमष: ही घूमते हुये निर्वाण के च्युति तक होते हवाते हैं। 
उस उपस्थित जन्‍म में प्रतिसन्धि, भवज्ञ, वीधि और च्युति जैसे 
निरन्तर घूमता है, वैसे ही फिर अन्य जन्म में प्रतिसन्धि, भवक् बगैर 
यद्द चित्तावली चक्र खाकर होता है। 
३२६-पतिसन्धि-भवज्ञ-बीयियो । चुतिचेह्‌ 
तथा भवन्तरे। पुन सन्धि भवद्ञ ( चाफुहासिनी। 
मिश्रयं। परिवत्तति चित्तसन्तत्ति | 
पतिसट्टायपनेत: मद्भुवं 2 मठ अल 
न्व्वापद.मच्च॒तंबुधा | सुसमुच्छिनन सि 
नेह बन्धना। सम-मेस्सन्ति चिराय ( शान! 
सुब्बता | 
इति अभिभम्मत्थसक्ञद्दे वीथिमुत्तसन्नहों नाम पन्चलमो 
परिच्छेदो 
चिरफाल से भल्री भांति छद्ध शील्वाले विद्वान लोग अ्लुव-नाशवान्‌ 
कहे हुए चित्त और चैदसिकों के उत्पत्ति और क्षय को विपस्सना-श्ान से 
पुनः पुन: जिचार कर भ्रच्युति-म्रुव, नित्य खठपाविशेष निर्वाण को आर्य 
मार्ग ज्ञाव से साइाव्‌ कर के भज्ञो प्रकार स्नेह बन्‍्वनों से निश्शेष सुक्त हो 
कर- सब बन्धनों को निरशेष छित्र मिश्र करके सब संस्कारो के क्ष्यान्त 
अति शीतल अनुपादिशेष निवाण को भ्राप्त होंगे । यह अभिधर्माथथ संग्रह 
में वीथिमुक्त संग्रइ नामक पाँचवां परिच्छेद समाप्त हैं। 


आामिलष्यल्ण बडही 
चित्तपरिच्छेद का सारांश 


(१) चार परमाथां का प्रकाशन 


बौद्ध-दर्शन “अभिधर्मार्थसंग्रह” नामक ग्रन्थ में चार परमार्थ- 
अविपरीतार्थ-सत्यों को सर्वप्रथम जञानना ज़रूरी है। इसी लिए 
पहले पहल इन चार परमार्थोा' को ही यथोचित लिखता हूँ । 
(१) गोचरों को चिन्तन, मनन, जानन, 
गवेषण करनेवाला चित्त, । 


यह चार अवि- 

एकोत्पक्ष्यादि से 
65 पल कतों थे | को बेला 
य ५ होने के कारण पर- 


(३) विपरीत-परिवतेन स्वभाववाला रूप, | माय हैं? 
(४) शागाप्मि इत्यादि ग्यारह अग्नियों से | 
शान्तवाला निर्बाण 


(२) लोभादि चित्तों के अविपरीत-भाव का प्रकाशन 
लोभ चाहे गो, महिष, अश्व, कुकर में भी हो, चाहे मनुष्य, 
देवता और ब्रद्मा में भी हो, सबको प्रेतमति में पहुँचा देता दे । 


(२) 

“येश्ुय्येन हि. सता तस्हाय पेत्तिविसयं उपपज्ञन्ति ।” अट्ट- 
सालिनी | प्रायः प्राणधारी रृष्णा-लोभ से प्रेत-योनि में होते हैं । 
लोभ का यह अविपरीत स्वभाष है । 

इसी के समान इंष भी, चाहे बद्द जिस किसी में हो, सबको 
नरक पहुँचा देता है। देसेन द्वि चण्डजातिताय दोषसदिसं 
निरयं उपपज्जन्ति। अट्ट्सालिनी ॥ द्वंष का भी यह अविपरीत 
स्वभाव है| 

इसी तरह मोद्द चाहे गो, मद्दिष, अश्व, कुक्कुर में हो, 'चाहे 
मनुष्य, देवता और ज्झ्ा में भी हो, सवको एक समान तियंक्‌ 
योनि में पहुँचा देता है। “मोद्देन हि निश्चं संमूल्ह॑ तिरच्छान- 
योनियं उपपज्वन्ति ।” अट्टसालिनी ॥ सोह से अवश्य ही वेतमीज 
तियेक्‌ योनि में दोते हैं। मोह का यह अविपरीत स्वभाव है । 


(३ ) चैतसिकों के सविपरोत होने का प्रकाशन 


स्पर्शादि चैतसिकों के जो स्वभाव हैं, वह कभी भी विपरीत 
होकर वेदयितादि-स्वभाव नहीं होते। अन्य प्रयोग से भी 
विपरीत करा नहीं सकता। अन्य कारणों से रह्दित न होकर 
उत्पत्ति और संहार से युक्त होते हुए भी उत्पत्ति, स्थिति और 
भक्ञ तीन क्षणों में स्पशांदि स्वभाव से विपरीत नहीं होता । इस- 
लिए श्रेष्ठ है। “स्वायं फुसनलक्खणों, संघट्टनरसो सलन्निपात 
पश्ु-पट्टानो। आपातगतबविसयपदट्टानो ।? अट्ट्सालिनी ॥ स्पश 
जो है वह गोचर-स्पशो-लक्षण है । 


( हे) 


चित्त और गोचर का लग जाना काये है। इन्द्रियबस्तु, 
गोचर और विज्ञान के मिलने से ज्ञान का आविर्भाव होता है। 
स्पश के समान, वेदना, संज्ञा आदि चैतसिकों में भी एथक्‌ प्रथक्‌ 
अपना अपना भोगना, जानना आदि लक्षण हैं। आगे चैतसिक 
परिच्छेद में पूरा-पूरा केतसिकों का लक्षण आवेगा | 

(४ ) रूप को परिवतेनशोलता का प्रकाशन 

जाड़ा, गर्मी, भूख, प्यास, चोट लगना, शस्रादि से भोंका 
जाना, मारना-पीटना आदि विरोधी कारणों से समूह भ्रश्नप्ति, 
द्रव्य रूप कलापों का फटना, फूटना, पतला पीला, लाल, श्याम, 
श्वेत, काला, चितकबरा आदि से परिवर्तित होते रहना, रूप का 
स्वभाव है। 

“परमो उत्तमो अविपरीतो अत्थो, परमत्थो ।” इसके अनु- 
सार अविपरीत स्वभाव ही को परमाथे क्टकर रूप विपरीत 
है ऐसा कहें, तो पूर्वापर-विरोध हुआ । सो शंका ठीक नहीं | 
पृथ्वी धातु जो कठोर है, वह उत्पत्ति-क्षण में कठोर, स्थिति- 
क्षण में कठोर, और भक् के कण में भी कठोर रहता है। ऐसे 
तीन क्षणों पर नित्य कठोर स्वभाव से अविपरीत रहने के कारण 
परमार्थ है। “पथचरी घातु कक्खल लक्खणा ।” अट्टसालिनी ॥ 
शीत, उष्णादि विरोध कारणों के एक साथ समागम से पूर्व रूप 
से पिछले रूप में जो असमानता है वही उसका परिवतेन-स्वभाव 
है। “रूप्पनब्ेत्थ सीतादिविरोधिपच्चययसमवाये विसदिसुप्पत्ति- 
.  बैव !” विभाषनी टीका । 


( ४७) 
(४) निर्षाण के अविपरोत ढेने का प्रकाशन 


“भ्रवाभवंविनतिसंसिब्बतीतिवान'” तृष्णा नीच, उच्च 
गति को जोड़ती और सी लेती है। “वानतोनिक्खन्तन्ति 
निव्बान ।” निर्वाण वानरूपी ठृष्णा से मुक्त है। मलुष्य, 
देव और ब्रह्म, गणों को संसार भँबर में बन्ध-रूपी ठृष्णा से 
निस्तार होने के कारण शान्ति-लक्षण स्वभाववाला एक असंस्कृत 
धर्म ही निर्वाण है। उस निर्वाण को अन्त आदि आय्येजन 
प्रत्यक्ष भाव से साज्ञात्‌ करते हैं। कल्याण प्रथक्‌ जन भी 
ज्ञान-चक्तु द्वारा अनुमान से उद्देश्य करके जान सकते हैं। 
. इसलिए निवाण-परमाथे स्वभाव वाला आवश्यक है। निर्वाण 
स्वभाव से एक होते हुए भी 
पत्बस्कन्धशेषिकसउपादिशेषनिर्बा ण, । कारण-भेद से 
पत्चस्कन्धाशेषिक अनुपादिशेषनिवाण, दे हें। 
क्रेश से शून्यता के निमित्त शुन्य निर्वाण, ] 
केश निमित्त से विगत होने से अनिमित्त, । 
निवांण, आकार-सेद से 
क्ेशरूपी प्रार्थना से रहित के कारण | तीन हैं। 

अप्रणिहित निर्वांण, 
सब मिलकर पाँचा।हुए, / 


क्योंकि इससे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है, इसलिए इसे 
लोकोत्तर कहते हैं। उनमें भी लौकिक, लोकोत्तर भेद से दो हैं । 


(५) 
इनमें से भी लोकोत्तर श्रेष्ठ है। लेकोत्तर भी चार मार्ग, चार 
फल और निवांण-मेद से नौ हैं। इनमें से मार्ग और फल तो 
क्रमश: एक से दूसरा श्रेष्ठ है। निर्वांण इन आठों से श्रेष्ठ है । 
(६ ) थित्त के स्वभाष का प्रकाशन 

“चित्तन नीयति लोको । चित्तेन परिकस्सति चित्तस्स एक- 
धम्मस्स सब्बेववसमन्वगू ” चित्त मनुष्य, देव, श्रद्च-निकाय 
को लिये जाता है। चित्त से ही आकर्षित किया गया है। सब 
मनुष्य, देव, जद्य, समूह चित्तरूपी एक धर्म के क़ाबू पर अनुगत 
है। इसलिए मनुष्यत्व, देवत्व, त्रद्मत्व, नरक, तियक, प्रेतादि 
गतियों में कम, लिज्ञ, संशा, नाम-विशेषादि भेद भी अपने अपने 
चित्त के कारण ही हुए हैं। चित्त-८९-१२१ -जो है बह इृष्ट, 
अनिष्ट आदि सब गोचरों को जानता है; पूवेगासी है। अभि- 
क्षण सम्बन्ध प्रवृत्ताकार है। नाम और रूप ही समीप कारण 
है। अति शीघ्र परिवत्तनशील है। चित्त के मलीन होने के 
कारण मनुष्य, देव, ब्रज्मादि मलीन होते हैं। इनके परिशुद्ध 
होने से मनुष्यादि परिशुद्ध होते हैं । 

( ७ ) चित्त के भेद का प्रकाशन 

चार परमार्थो' में से चित्त, कामावचर, रूपावचर, अरूपा- 
वचर, लोकोत्तर, इस प्रकार चार हैं। इनमें से भी कामावचर 
चित्त, बारह अकुशल, अठारह अहेतुक, चौबीस काम शोभन 
मेद से चौबन ५४ है। इनपं से भी अकुशल चित्त आठ लोभ- 
मूलक दो, देषमूलक दे, मेहमूलक ऐसा १२ होते हैं। 


( ६) 
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( ०७). 


( १० ) भोहमूलक के गिनने का प्रकाशन 


१ उपेक्खासहगत विचिकिच्छासम्पयुत्त एक 
२ बपेक्खासहगत उद्धश्वसम्पयुत्त एक | २ मोहमूल 
( ११ ) शोभमूलक का चक्र लगाकर खंख्या प्रकाशन 

सोमनस्स, उपेक्खा, सम्पयुत्त, विप्पयुत्त, इन चारों को मूल- 
प्रथान समझ लो; फिर सोमनसस्‍्स, मूल में सम्पयुत्त, विप्पंयुत्त, 
असंखारिक, ससंखारिक, इन चारों को क्रम से मिलामिलाकर 
जोड़ लो और गिन लो । उपेक्खामूल में भी इन चारों को ही 
प्रवेश कर लो । सम्पयुत्त, मूल में सिफ असंखारिक, और 
ससंखारिक को ही प्रवेश कर लो। विपष्पयुत्त मूल में भी इसके 
समान समझ लो। प्रवेश करने का तरीका निम्नलिखित 
प्रभोत्तर से समझ लो । उत्तर जो है, बह दूसरी तरफ्र नम्बर से 
बतला दिया जायगा । 

जो सोमनस्स तो द्वोता है, सम्पयुत्त नहीं होता, वह कौन - 
साचित्त है? उत्तर, ३-४--नम्बर है। 

जो सम्पयुत्त तो होता है, सोमनस्स नहीं होता, वह कौन सा 
बित्त है ? उत्तर, ५-६--नम्बर है। 

जो सोमनस्स भी होता है और सम्पयुत्त भी, वह कौन 
सा चित्त है ? उत्तर, १-२--नम्बर है। 

जो सोमनस्स भी नहीं होता और सम्पयुस्त भी, वह कौन 
सा बित्त है ? उत्तर ऊ-८--नम्बर है। 


( ८) 

अथवा, जो सोमनस्स होता है, विप्पयुत्त नहीं होता, बह 
कौन सा चित्त है ? उत्तर १-२--नम्बर है। 

जो विष्पयुत्त तो होता है, सोमनस्स नहीं होता, बह कौन 
सा चित्त है? उत्तर ७-८ नम्बर | 

जो सोमनस्स भी द्ोता है, और विष्पयुत्त भी, वद कौन सा 
चित्त है ? उत्तर ३-४ नम्बर है। 

जो सोमनस्स भी नहीं होता, और विप्पयुत्त भी, वद कौन 
सा चित्त है? उत्तर ५-६ नम्बर है। 

इस तरह शेष तरीक़ों को भी जोड़कर बुद्धि चलाइए । जैसा 
ऊपर नमूना दिया है। 

(१२ ) लोभमूलक चित्त को गुना करने की 

विधि का प्रकाशन 

दश अकुशल कमेपथ को दश दुग्धरित भी कहते हैं। साल 
अकुशल कमपथों से आठ को गुणा करें तो ५६ होता है, फिर 
उसको रूपांदि छः गोचरों से गुणा करें तो ३३६ होता है । उसको 
भी छन्द, चित्त और बीये, तीन अधिपतियों से गुणा करें तो 
तो १००८ होता है। फिर उसको भी कायकर्म, वचीकर्म, मनो- 
कर्म, तीनों से गुणा किया जाय तो, ३०२४ होता है। “कमेन 
सत्ताकुसल्त कम्मपथे हि गोचरा, तीहाथिपति कम्मेहि, गशेय्य 
नयकोविदो। कालदेसादिवसेनपननेसंमेदोअप्पसेय्यो ।? इस 
श्लोक से ऐसा इकट्ठा कर लिया जाता है। काल, देशादि भेद से 
अश्रमेय है | 


( ९ ) 
( १३ * लोभ का झाथ 

“लुप्पतीति लोभो सो आरम्मण अभिसज्ललक्खणो, सक्षटा- 
लेपोतिय ।” ( विभावनी टीका ) लोभ जो है वह रूपादि इृष्ट 
गोचरों में लगने स्वभाव वाला है, जैसा कि गोंद। “आरम- 
शम्गहणलक्खणोलोभो, अभिसक्लरसो । अपरिशागपच्चुपट्टानो, 
अरसाददस्सनपदट्टानो ।? ( अट्ट्सालिनी ) गोचर-प्रहण, उसका 
काम है। गोचर में लगना या चिपकना उसका आकार है। 
त्यजनीय वस्तु को न छोड़ना उसका खास समीप कारण है। 
आसर्त भाव दशेन वह लिप्त चिपक जाने के कारख बंदर को 
फँसानेवाले गोंद के समान है । 

कोई बन में बंदर तक फसानेबाला, गोंददार ( मकछ्कटालेप ) 
नामक दर,ख्त है'। उसमें सूये की किरणों से गोंद चमकीला हो 
जाता है। बंदर के तो द्वाथ, पैर, स्वभाव से चब्लल होते हैं। 
वह चमकते हुए गोंद में एक हाथ चलाता है। वह उसमें फँस 
जाता है। फिर उसको बिना छुड़ाये दूसरे हाथ से छूने लगता 
है। बह भी फेंस जाता है। इस तरह, दो हाथ, दो पैर और 
मुँह तक फँस जाने के कारण छुड़ा नहीं सकता। जितना 
दिलेगा या मिहनत करेगा, उतना ही ज्यादा फँस और चिपक 
जाता है। उसके समान जो कोई इन्सान रूप में आसक्त हैं, 
यह रूप को नहीं छोड़ता है। मधुर स्वर, सुगन्ध, रस-स्वाद, 
इन चारों से बढ़कर स्पश गोचर में ७घिकाधिक आसक्त होकर 
मुख्य, लिप्त ओ्ोत-प्रोत हो जाता है, छुटकारा नहीं पा सकता 


( १० ) 

ऐसा पाँच गोचरों में फँसाने के कारण जो लोभ जबन चित्त दे 
वह बंदर को फेंसानेवाले गोंद के समान है। 

लोभ को ही तृष्णा कद्दते हैं, तृष्णा को ही चार आय्ये सत्यों 
में समुदय सत्य कद्ाा है। घषह पुनः कामठृष्णा, भवठध्णा, 
विभवतृष्णा नाम से तीन भेद हैं। उसको छः गोचरों से गुजा 
करें तो १८ होता दै। उसी को तीन काल से गुणा करें तो ५४ 
होता है। फिर उसको अध्यात्म और बाह्य संतान दोनों से गुना 
किया जाय तो १०८ प्रकार की वृष्णा होती है ।” 

( १४ ) ट्वेषम्ुलक चित्त को गुणा करने की 
विधि का अरकाशन 

दो द्वेषमूलक चित्त को दश अकुशल कमेपथों में से काम 
मिथ्याचार, अभिध्या, मिथ्या रष्टि, शेष सातों से गुणा करने से 
१४ होता है। फिर उसको छः गोचरों से गुणा करें तो ८४ होता 
है। उसको भी विमंसाधिपति इत्यादि तीन अधिपति से गुणा 
करें, तो २५२ होता है। पुनः उसको तीन कमे से गुणा किया 
जाय तो ७५६ होता है। “कमेन सत्ताकुशल, कम्मपथे हि 
गोचरा | तीहाधिपतिकम्मेदि, गणेय्यनयकोविदो ।”? 

( १५ ) द्वेंष नाम पड़ने का प्रकाशन 

“दुस्सतीति दोसो, सोचण्डिफलक्खणों पहटासीविसोबिय ॥?? 
ढंष जो है बद्द लाठी या कोई डंडा से पीटा हुआ काले 
साँप की तरह कठोर स्वभाषवाला है! उसका लक्षण है, 


(११ ) 


कड़ापन, उसका काम है, अपने को मल्िन और बिगाड़ने का, 
उसका आकार है, डाह करने का, उसका समीप कारण है, टेष 
या क्रोध, दूसरे पर करनेवाला, पहले अपने को दूषित करके, 
अपने अ्रद्ञ-प्रत्यक्ष, मुँह और आँखों को कुरूप होने तक दूषित 
करने के बाद औरों में पहुँचता है। इसलिए द्वेष नाम पड़ा । 
(१६) दौम॑नस्य और प्रतिघ के भेदभाव का प्रकाशन 

दौमनस्स कहे से वेदना चैतसिक, प्रतिघ कटने से द्वेष 
चैतसिक, लेना चाहिए। “दोमनस्सब््चेत्थ अनिद्वारमणानुभवन 
लक्खणो वेदनाक्खन्धपरियापन्नो एको धम्मो, पतिधो चणिडिकस- 
भावों संखारक्खन्धपरियापन्नो एको धम्मो ति अयमेते संविसेसो ।”” 
विभावनी टीका-इनमें से दौम॑नस्थ जो है, वह अनिष्टगोचर 
को भोगनेवाला, बेदना स्कन्धान्तगंत एक धर्म है। प्रतिघ जो 
है, वह कठोर स्वभाववाला संस्कार स्कन्धान्तगंत एक धर्म है । 


( १७ ) ट्वेष के नौ कारण या दश कारण के भेद 
का अकाशन 

यह हमारा अनर्थ पहले भी कर चुका दे, अब भी कर रहा 
है, आगे भी करेगा । इस तरह से अपने को लक्ष्य करके तीन 
इसके समान अपने प्रिय आदमी का लक्ष्य करके तीन 
अपना द्वेष या अ्रप्रिय के हित करने में तीन, यह नौ आधात 
वस्तु हैं। सूरज अति उष्ण है, चन्द्रमा में बहुत प्रकाश है, 
पानी ज़्यादा बरसता है, इत्यादि अधिषय में उत्पन्न क्रोध को 
प्रवेश कर दश आघात वस्तु समझ लीजिए । 


( १२ ) 
(१८) दश अक्ुशल कर्मपथ या दुश्चरितों के 
प्रधान निर्मित्त का भकाशन 


काम सिश्याचार, अभिध्या, मिथ्या दृष्ट, यह ] 

तीन लोभ से, 
प्राशातिपात, ध्यापाद, पारुष्य, यह तीन द्वेष से, + होते हैं । 
पैशुन्य, सपाबाद, सम्प्रलाप, अदत्तादान, यह 

चार दोनों से, हि 


(१९) मोहमूलक वित्त को गुणा करने को विधि 
का प्रकाशन 


दो मोहमुलक चित्त, सम्प्रयुक्त और विप्रयुक्त। उसको दस 
अकुशल कर्मपर्थों से गुणा करने से बीस, फिर छः गोचरों से 
गुणा करने से १२०, अधिपति से गुणा नहीं किया जाता । पुनः 
तीन कर्मा' से शुणा करे' तो ३६० होता है। “कमेना कुसल 
कम्सापथेद्धि च दसद्दिपिगोचरेद्दधि च कम्मेहि गरोण्य नयको- 
बिदो ।? लोभमूलक ३०२४, देषमूलक ७९६, मोहसूलक ३६०। 
तीनों को मिलाने से अकुशल ४१४० द्ोता है। काल, देशादि से 
शुणणा किया जाय तो असंख्य, अप्रमेय है । संग्रद श्लोक, “चत्तारि 
बच सहस्सानि चित्तालीसाधिकं सर्त। होन्‍ता कुसलचित्तानि 
कालादिना असंखिया |” ह 


( १३ ) 


(२० ) भोहमृह मास पड़ने का अकाशन 

“मोहेन मुद्यान्ति अतिसयेन संमुश्लन्ति मूलन्तरक्रिहतोति 
मोमूहानि” । जो चित्त लोभ और द्वेष रूपी अन्य मलों से रहित 
दोकर मोद्द से मूछिंत हैं, अत्यन्ताधिक भ्रमूच्छित हैं अतः बह 
मोमूह हैं। मोह, मूह, दो पर्यायवाचक शब्दों से कहने का 
मतलब यह है कि जो लोभ, और द्वेषमूलक चिक्तों में मोद्द है, 
उससे अधिक मूढ़--स्तब्ध--होने के कारण मोमूह चित्त में उत्पन्न 
मोह को ही लेने का है। मोमूह चित्त में विचिकित्सा शब्द #ो 
विशेषता का प्रकाशन “बुद्ध क्षति धम्मे कक्कषति संघे कंखति 
सिक्‍लाय कंखति पुब्बन्तापरन्तो इदप्रत्यताप्रतीत्यसमुत्पन्नेसुधम्मे- 
सु कद्भति ।” इन आठ शंकाशओं को संग्रहीत है । मोह का लक्षण है 
चित्त के अन्धभाव होने का । उनका काम है गोचरों के स्वभाव 
को छिपाने का । उनका आकार है अन्धकार आ्रादुभाव करने का । 
उनका मुख्य कारण है अयोनिसो मनस्कार। मोह चार आये 
सत्य, प्रतीत्यसमुत्पाद धम, लोक से नै५ संश्ञानासंज्ञायतन लोक- 
तक धर्म मय्यांदा से ख्रोतापत्ति सांग पूवे गोत्रमूतक, पुदूगल सीमा 
से अनागामि तक को भश्रच्छादन करता हे- छिपाता है। संसार- 
चक्र के अ्रक्ष्यादि अरो--दण्डों के मोह से प्रच्छादित किये जाने 
से ही सत्य अदृश्य और अविदित द्ोता है । 

(२१) कुशला कुशल पूर्वापर क्रम का भ्रकाशन 

बुद्ध भगवान्‌ ने मातिका न्याय से कुशल, अकुशल, अव्याकृत 
, कथा निर्देश न्याय से कुशल, अकुशल, विपाक, क्रिय, ऐसा जो 


( १४ ) 


धर्मोपदेश किया उसमें कुशल ही को प्रथम कहा था। अभि- 
धर्मार्थ-संग्रह प्रन्थकार अनुरुद्धाचार्य ने अकुशल को प्रथम क्‍यों 
कहा ? पापाहेतुकमुत्तानि श्लोक के अनुसार अशोभन, और 
शोभन, नास से सुख वबोहार के लिए अकुशल को प्रथम कहा है । 
इस अकुशल में भी लोभमूलक, देषमूलक, मोहमूलक तीनों में 
से लोभमूलक को प्रथम क्यों कद्दा ? “गहितपतिसन्धिकस्स 
सत्तस्स पतिसन्धितो सोलसम॑ भवद्लं। ततो परम्पियवा भवनि- 
कन्ति चित्त” प्रथमं उपज्वति । तस्मा लोभमूल चित्त पथम॑ 
युत्त ॥ प्रतिसन्धि - जन्म लेनेवाले को प्रतिसन्धि, जन्म- 
मातकुक्त प्रवेश-से सोलह भवज्ञ के बीत जाने पर मनोद्वारा 
वज्जन, इसके बाद भवनिष्क्रान्ति लोभ जबन चित्त इस जन्म में 
प्रथम द्ोता है। इसलिए लोभमूलक को प्रथम कहा है। इस 
तरह टीकाकारों के कथनानुसार इस जन्म में लोभ को प्रथमो- 
त्यन्न जान लीजिए। वीथिचित्त के क्रमानुसार तो इस जन्म में 
मनोद्वारावज्जन ही प्रथमोत्पन्न है। परन्तु जबन चित्त को ही 
प्रधान समभिए | 


( २२ ) सौसनस्य तया उपेक्षा के अज्ञादि 


विभाग का प्रकाशन 
स्वभाव-परिकल्पित, इृष्टगोचर भी हो। सौमनस्य से प्रति- 
सन्धि जन्म लिया हुआ आदमी भी हो। गम्भीरता अभाव भी हो । 
यह तीन इस लोभमूलक चित्त में सौसनस्य बेदना होने के कारश 


( १५ ) 


हैं। इष्ट, मध्यन्त गोचर भी दो । उपेक्षा प्रतिसन्धि जन्म लिया 
हुआ आदमी भी हो। गम्भीर स्वभाव भी हो। यह तीन 
जपेक्षा बेदना होने के कारण हैं। नष्ट मतवाले का सेवन स्वर्य 
शाश्वत दृष्टि उच्छेद दृष्टि में रुचि हो। यह दो मिथ्या दृष्टि होने 
के अज्ञ-कारण हैं। इन दोनों के प्रतिलोम, उलटा विप्पयुत्त 
जान लो। योग्य मित्रता, उचित मौसम, भोजन, निवासस्थान, 
आरोग्यता, यह पाँच असांस्कारिक के अज्ञ-कारण हैं। इससे 
उलटा ससस्कारिक के । 


(२३ ) १९२ अकुशल चित्तों को इकट्ा करके मिनने 
को विधि का ग्रकाशन 


४ सौमनस्य, २ दौमनस्य, ६ उपेक्षा, ऐस्ता १९ अकुशल है। 
अथवा ८ सम्प्रयुक्त, ४ विप्रयुक्त, १२ हुआ। अथवा ०» असां- 
स्कारिक, ५ ससांस्कारिक १२, अथवा प्रथम द्विक, द्वितीय द्विक, 
तृतीय द्विक, चतुथे ट्विक, पद्नम द्विक, षष्ठ द्विक, १० अकुशल है। 
अथवा सोमनस्स, होकर सम्पयुत्त न होनेवाला द्वितीय द्विक, 
सम्पयुत्त होकर, सोमनस्स न होनेवाला, ठतीय द्विक, पत्चम द्विक, 
पष्ठ द्विक। दोनों होनेवाला प्रथम द्विक, दोनों न होनेवाला 
चतुर्थ द्विक १२ है। अथवा सौमनस्य ही होकर विष्पयुत्त न होने- 
बाला २, विप्पयुत्त ही होकर सौमनस्य न होनेवाला २, दोनों होने- 
वाला २, दोनों न होनेवाला ६--१९ है। असंखारिक, सस॑- 
खारिक को भी प्रवेश कर ऐसा गिन लो। अथबा दौम॑नस्य 


( १६ ) 


होकर सम्पयुत्त न होनेबाला चिस नहीं। सम्पयुत्त होकर 
दौमेनस्य न दोनेबाला , दोनों दोनेवाला २, दोनों न होनेबाल्म 
४॥ १२ ॥ अथवा दौमनस्य द्वोकर विष्पयुत्त न होनेवाला २, 
बिप्पयुत्त होकर दौमनस्य न दोनेबाला ४, दोनों होनेवाला नहीं। 
दोनों न होनेवाला ५॥ १२॥ इसमें अ्रसंखारिक और ससं॑- 
खारिक को भी जोड़ लो। उपेक्षात्रधान, सम्पयुत्त प्रधान, 
विष्पयुत्त प्रधान में भी इस माफ़िक चार-चार तरीक़ा लगाकर 
बारम्बार गिन लो | 
(२४ ) वेदना, हेतु, कृत्य, द्वार, आशम्बन, वस्तु 
के गिनने का प्रकाशन 

१२ अकुशल चित्त, बेदना भेद से, सौमनस्य, दौमेनस्व, 
जपेक्षा, ३ लोभ द्वेतु ढ्वेष हेतु, मोह हंतु हेतु भेद से ३।८ लोभमूल्र, 
२ दोषमल, हिद्वेतुक चित्त है। २ मोमूह एकहेतुक चित्त है। 
कुल १२९ अकुशल चित्त जबन ऊृत्य है। छः द्वारों में होता है। 
१२ अकुशल चित्त का गोचर है | एक्यासी लौकिक चित्त । २ देष- 
मूल चित्त हृदय वस्तु को आश्रित है। लोभ और मोमूह चित्त, 
कभी उसको आश्रित है, कभी अआश्रित नहीं । 

(२५ ) सौमनस्यथ और उपेक्षा के भेद विभाग 

का अका शन | 

सुचन्त पिटक के अनुसार चार सौमनस्य जो है बह 
अकुशल होने से उत्कृष्ट नहीं, निकृष्ट ही हे। अमभिघम्म पिटक 
के अनुसार चार उपेक्षा दी बलवान और उत्कृष्ट है। उपेक्षा जो 


( ९७ ) 
है। वह न सुख में शामिल है, ओर न दुःख में । शान्त से होने 
के कारण दोषयुक्त है। अथवा सुत्तन्तिक वालों के मत के अनु- 
सार श्रीति लगातार होने से पुनः भी अकुशल काम में सुकर होने 
के कारण सौमनस्य अकुशल ही अधिक दोषयुक्त है। फल देने के 
विषय में सौमनस्य अकुशल, शीघ्र उत्पन्न होकर शीघ्र ही नाश होता 
है। उपेक्षा अकुशल जल्द नहीं होता और जल्द नाश भी नहीं । 
सौमनस्य से अकुशल करनेवाला, तृष्ण-चरित बाहुल्‍य होता है । 
उपेक्षा से अकुशल करनेवाला मोह चरित बाहुल्य है । सौमनस्य 
जो हैं वह अकुशल विषय मं बलबंत और फ़िक्र, शोक अथवा 
मेहनत के काम बाहुल्य होने से शान्त नहीं । इसलिए निदृष्ट है। 
जपेत्षा अश्रकुशल जो है, वह फ़िक्र, शोक, उत्साह, काम के अल्प 
होने से शान्त है। अतः उत्कृष्ट है । 
(२६) लक्षण, रस, पत्युपस्थान, पदस्थान का प्रकाशन 
अकुशल का लक्षण है ऐब के साथ दुःख का फल देना। 
उनका काये है, कुशल से विरोध होना। उनका आकार है, 
कलुषित भाव । उनका समीप कारण है । अनुचित।मनस्कार । 
अकुशल का संक्तेप वन समाप्त । 
(२७) अह्ेतुक चित्त में चन्नु विज्ञानादिकों के आश्रय 
वस्तुरूपों की उत्पत्ति का भकाशन 
कलल १ हृप्ताह, अबुंद १ हमप्ताह, पेशी १ हप्ताह, घन: १ दृप्ताह 
प्रशाख: हि हप्ताह, परिपाक १ हप्ताह, चकु १ हप्ताह, श्रोत १ दृप्ताह, 


( १८ ) 


घाण १ हप्ताद, जिद्डा १ हप्ताह, ऐसा अथे कथा के मत के अनुसार 
१० हपाह, अथात्‌ दो मास दश दिन में चछु आदि आयतन, 
पूरा होकर मनुष्यादि शरीराकृति का आविभाव होता है । 
मूलटीकाकार के मत के अनुसार कलल २ हप्ताह, अबंद २८, 
पेशी २०, घनः २०, प्रशाख: २ हृप्ताह, चक्षुदशक, श्रोत०, 
पघ्राण०, जिह्नादशक, प्रत्येक २ हप्ताह, ऐसा १४ हप्ताह, अर्थात्‌ 
तीन मास आठ दिन में पूरा चछु आदि आयतन होकर मनु- 
ध्यादि शरीराऊृति प्रकाशित होती है। केश, लोम, नख, ४२ 
हप्ताह में होते हैं । 

कण्ठस्थ करने के लिये संयुत्तनिकाय का श्लोक निम्नलिखित 
है। “पथमं कललं होती कलला होति अव्बुद्‌ं। अब्बुदा जायते 
पेसि। पेसि निब्बत्तते घनो। घनापसाखा जायन्ति | केसा- 
लोमा नखापि च || घना पसाखा छायन्तीति पश्चमे सप्राहे द्विन्न॑ 
हत्थपादान' सीसस्सच त्थाय पद्चथपीढ़का जायन्ति । संयुक्त 
अथेकथा ॥ इतोपरंछट्ट सत्तमादीनि सत्ताहानि अतिकम्म देसन' 
संखिपित्वा द्वाचत्तालीसे सत्ताहे परिणत कालं गहेत्वा दस्सन्तो 
केसाति आदि माह ॥” संयुक्त अर्थकथा। इन सब पालि 
और अथ्थेकथा का सारांश यह है कि ५ बाँ हप्ताह में शिर, हाथ 
ओर पैर होते हैं। परन्तु सम्पूर्णता से अ्रगुलादि नहीं, सिफ़ 
शिर आदि के उत्पन्न होने के स्थान पर गोल सा उभरा हुआ 
५ गाँठ द्वोते हैं। ४२ हृप्ताह में गम परिपाक के लेकर केश, लोम 
आर नखों की उत्पत्ति होती हैं। अर्थकथा के मत से १०वाँ हप्ताह, 


( १९ ) 


मूलटीका के मत से १४ हप्ताह, से आरम्भ होकर ४२ ह प्ताह के 
बीच में ही यथा योग्य होते हैं । 


(२८) औरतों के बच्चा पैदा होने का अकाशन 


आखिर जन्म लेने वाले बोधिसत्त्व की माता के अतिरिक्त 
अन्य जननीगण, नवमास या देश मास, तक गर्भधारण करके 
पैदा कर लेती हैं। “अब्ज्या इत्थियो नव वा दस वा मासे गद्य॑ 
कुच्छिनापरिहदित्वा विजायन्ति ॥? महापदान सुत्त पालि॥ इस 
पालि में नववा दशवा मासे, में बा” शब्द का मतलब यह है कि 
नौ महीना या दस महीना से अलावा > महीना, ९ महीना, 
१९ और १२ महीना में भी पैदा होते हैं ।” नवबा “द्सवाति 
एत्थवा सदस्स विकप्पन वसेन सत्त वा अट्ट वा एकाद्स 
छादस वाति एब मादीन' सक्गञहो बवेद्तिब्बो ॥? अर्थकथा || 
जो सात महीने में होता है । वह जीता नहीं। आठ महीनेवाला 
जी भी सकता है नौ और दस, महीने वाले प्रायः जीते हैं। 
यह तो अ्थंकथा का वचन है। नौ महीनेवाले बच्चे में केशादि 
अवश्य संपूर्ण होते हैं। इसलिए “नवमासिकों हि गब्भो परि- 
पुण्णोनाम होति केसलोमादिनिव्वत्तितो।” संयुक्त टीका में 
कहा है। इस भ्रकार प्रकाशित किये हुए पालि अर्थकथा और 
टीकाओं के अनुसार सात महीने में पैदा होकर जीते हुए बच्चे 
में भी केशादि दिखाई देते हैं। नौ या दस महीने में पैदा हुए 
बच्चों में भी, डेढ़, या दो इंच प्रमाण केश, देखने में पाये जाते 


( २० ) 
हैं। इसलिये प्रतिसन्धि--जन्म ग्रहण दिन से नब्बे दिन 
अर्थात्‌ तीन महीने से ही केशादि, मलुष्य-गर्भेसेवर्कां को प्रारम्भ 
होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। इस विषय में संसेदज, उप- 
पत्तिक, से प्रतिसन्धि, अहण करनेवालों के प्रतिसन्धिक्षण में 
सचचक्षुक होना स्वाभाविक है। यदि न हुआ, तो जात्यन्ध है । 
अण्डज, जलाबुज अथवा जलायुज से अतिसन्धि लेनेवालों के 
अर्थकथा के मत से सातवाँ हप्ताह, टीका के मत से ग्यारहवाँ 
हपाह में चक्चु होने का समय, बाधक अकुशल कमे के कारण 
न हुआ तो जात्यन्ध है। ७ वाँ हप्ताह, ११ वाँ हप्ताह पहुँच कर 
चह्कु, श्रोत, घाण, जिह्नाओं के क्रमशः होने के बाद जन्म के 
पहले माँ के पेट में ही क्रीड़ा या त्रिदोष आहारादि किसी कारणों 
से चक्तु आदि विकलज्न हो जाय तो जात्यन्धादि नहीं होता। 
इसका विस्तार ऊपर पच्चवाँ परिच्छेद, प्रतिसन्धि, चतुष्क, 
छुठवाँ परिच्छेद रूप, पवत्तिक्रम में देखिए। यह चहु विज्ञा- 
नादिकों का आश्रय चक्चुपसादादिकों का संक्षेप है। इन पाँच 
पसाद रूपों को आश्रय करके होनेवबाले चक्षुविज्ञानादिकों के 
चार उत्पत्ति कारणों के निम्नलिखित क्रम से देख लीजिए । 
चक्तु रूपगोचर चक्तु प्रसाद, आलोक, मनस्कार, 
श्रोत शब्दगोचर, श्रोत प्रसाद, आकाश, मनस्कार, | प्रत्येक के 
घाण गन्धगोचर,घाण प्रसाद, वायोधातु, मनस्कार, » चार श्रद्ग- 
जिह्ला रसगोचर,जिह्ा प्रसाद,आपो धातु,मनस्कार, । कारण हैं। 
कायस्पशंगोचर, काय प्रसाद, प्रथ्वीधातु, मनस्कार, | 
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इन चार अज्ञों से पूरा होने से ही चकु विज्ञानादि होते हैं। 
उनमें यदि एक भी कम हो तो नहीं हो सकते । 


(२४) चज्ुविज्ञानादिकौ के नाम और अर्थ अ्रकाशन 


“चक्‍खति रूप॑ं अस्सादेन्तंविय होतीतिचक्खु | चक्खुरसिमिं 
निस्सितं विज्ञाणं, चक्खुविज्ञाणं ।? चक्तु प्रसाद रूप में आश्रय 
करके जो होता है, वह चक्षुविज्ञान है। जैसे सप॑ उलमे हुए 
भाड़ी आदि स्थान में रहना पसंद करता है। वैसे ही अनेक 
विचित्र बेल-बूटे, रज्ञ-विरज्ञ रूपों को देख पाकर ही रमण 
करता है। विज्ञान के आधार होकर जो शब्द को श्रवण करता 
है, वह श्रोत हे। श्रोत प्रसाद रूप में आश्रय करके जो होता 
है वह श्रोत विज्ञान है । जैसे घड़ियाल अथाह पानी में रहकर 
रमण करता है। वैसे ही ससम्मार कान के भीतर ताँबे के 
छल्लाकृत्ति वाले श्रोत प्रसाद वस्तु में आश्रय करके रहना पसंद 
करता है। जो गन्ध के समीप होकर ग्रहण करता है वह -घराण 
प्रसाद में आश्रय करके जो होता है बह घाण विज्ञान है। जैसे 
चिड़िया गगन में वायु बेंग से जड़ती है वैसे ही वायु रूपी 
आश्रय मिलने से हे सकता है ! जो, जीवितेन्द्रय, या आहार, 
रस, को पुकारता जैसे होता है वह जिह्ा है। जिहा प्रसाद 
रूप में आश्रय होके जो होता है वह जिह्ना विज्ञान है। वह 
पाले हुए घर के कुत्ता के समान है। जैसे पाला कुत्ता चूल्हे के 
बीच में राखी को कुदेर कर बैठे रहना ही पसंद करता है । बैसे 
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वह ससम्मार जीभ के बीच में छिन्न, कमलपत्ता ग्राकृति वाले 
जिब्ला प्रसाद को आश्रय मिलने से ही हो सकता है। कुत्सित 
के शादिश्रों के उत्पत्ति स्थान होने के कारण काय है। काय 
प्रसाद रूप में जो आश्रय करके होता है वह काय विज्ञान 
है। वह जह्नल के कुत्ता के समान है। जैसा वह सन्नाटे 
श्मशान में ही रमण करता है, वैसा वह स्पश गोचर को छू छाके 
रहने से ही श्रमोदित है। दो काय विज्ञान सुख सेहगत और 
दुख सहगत, उनमें से सुख सहगत काय विज्ञान जो है। वह 
इष्ट स्पर्श गोचर में होता है। दुःख सहगत कायविज्ञान जो है । 
वह अनिष्ट स्पश गोचर में होता है । 


(३० ) दो सम्पतिच्छन चित्तों के स्वभाव 
का प्रकाशन 


“पत्च विज्ञान गहितं रूपादि आरमणां सम्पतिच्छति तदा- 
कारप्पवत्तियाति सम्पतिच्छुन' ।” सम्पतिच्छन चित्त जो है, 
वह चक्षु विज्ञानादि पाँच विज्ञान चित्त ग्रहण किये हुए रूपादि 
पाँच गोचरों को ही ग्रहण कर सकता है। “सम्मातीरेति यथा 
सम्पतिच्छितं रूपादि आरमणं बीमंसतीतिसन्तीरणं ।” सन्ती- 
रण चित्त जो है, वह सम्पतिच्छन चित्त ग्रहण लिये हुए रूपादि 
पाँच गोचरों के अच्छी तरह जाँच सकता है। इस अकुशल 
विपाक चित्त में जे तथा शब्द है। उससे चल्लुविज्ञान चित्त के 
समान, अन्य श्रोत, घाण, जिह्ना विज्ञान, चिर्ततों में भी उपादा- 


( २३ ) 


रूप को आश्रय करके होने के कारण उपेक्षा ही है। काय 
विज्ञान चित्त जे है वह महाभूत को आश्रय करके उत्पत्ति के 
हेतु सुख और दुख भेद है ऐसा कहना पड़ता है। उपादा-रूप 
जे है, वह जैसा कि एक रूई राशि में दूसरी रूई से लगने के 
समान दुःख और सुख नहीं है। महाभूत जो है, वह रूई को 
निहाई में चढ़ाकर हथौड़ा से मारने में रूई को अति क्रान्त होके 
निहाई पर पहुँच कर शब्द निकलने के समान दुःख और सुख 
है ऐसा समझना चाहिए। इसलिये “डपादारूपकेनच उपादा- 
रूपकस्स संघट्ून' अति दुब्बलं । पिचुपिण्डकेन पिचुपिण्डकस्स 
फुसन विय। भूतरूपेहिच भूतरूपान' संघट्टन' बलतरं । अधि- 
करणीमत्तके पिचुपिण्ड कंठपेत्वाकूटेन पहटकालेकूरस्स पिचु- 
पिण्डक॑ अ्रतिक्षमित्वा अधिवरणीगहण' विय |” कहा है। 

दे सम्पतिच्छन्न चित्त, काय विज्ञान के साथ अकुशल 
विपाक भाव से बराबर होते हुए भी उपेक्षा क्यों होता है? दो 
सम्पतिच्छन्न, जो है वद्‌ अपने से आश्रय बस्तु रूप असमाह 
चक्षु विज्ञानादि के बाद होने के कारण दुबल है। इसलिये इृष्ट 
और अनिष्ट गोचरों में उपेक्षा ही होता है। जैसे-जैसे सम्पति- 
चछन्न, उपेक्षा होता है वैसे कुशल विपाक सन्‍्तीरण जो है 
वह उपेक्षा न होकर इष्ट सध्यत्त गोचरों में क्यों सुखेपेक्षा होता 
है। कुशल विपाक सन्‍्तीरण जे है बह अपने के समान आश्रय 
रूप वाले कुशल विपाक सम्पतिच्छन्न चित्तों के बाद होकर 
बलवान्‌ होने के कारण गोचरों के स्वाद के भाग सकता है। 
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इसलिये इष्ट और इष्ठ मध्यत्त गोचरों में सखापेक्षा हो सकता । 
कुशल बिपाक चित्त में सुखोपेक्षा मेद से जैसा दो सनन्‍्तरण हैं. 
बैसा अकुशल विपाक में सन्‍्तीरण क्यों नहीं होते ? श्रकुशल 
विपाक में दौमनस्योपेक्षा सम्भव नहीं। अगर हो भी जाय, 
वह दौमनस्यवेदना बिना प्रतिध के नहीं हो सकती । प्रतिध जा 
है वह अकुशल जाति हे। विपाक जो हैं वह अदव्याक्ृत 
जाति है। दोनों परस्पर मिल नहीं सकते । इसलिये अकुशल 
विपाक में एक उपेक्षा सन्‍्ती्ण चित्त ही लब्घ है । 


(३१ ) २ जञ्रावज्जन चित्तों का स्वभाव प्रकाशन 


कुशल विपाक सन्‍्ती्ण चित्त के समान, पत्न द्वारावज्जन 
चित्त जो है वह अपने से समान आश्रय वाले भवज्ञोपच्छेद के 
बाद होता है। मनोद्वाराज्जन चित्त भी अपने से समान आश्रय 
वाले भवद्ञोपच्छेद और सनन्‍्तीण चित्तों के बाद होता है। समा- 
नाञ्रय वाले चित्तों से अनन्तरणब्य रूपी मदद मिलता है; 
मिलने से गोचरों के स्वाद को भोग सकता है। सुखोपेक्षा होने 
के योग्य होते हुये भी क्‍यों उपेक्षा ही दाता है ? दोनों में से 
पत्न द्वारावज्ज न जो है, वह कोई वीथिचित्त न लिये हुए ही 
गोचर होता है। और इसमें भी अनेक बार होने न पाकर एक 
बार ही, इन दो कारणों से दुबल है। अतः गोचर के स्वाद 
को नहीं भोंग सकता। इसलिये उपेक्षा होता है। मनो द्वारा- 
वज्जनतो पद्चद्वारावज्जन माफ़िक नहीं है। वीथिचित्त लिये 
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हुए गोचर को भी लेकर इसमें अनेक वार हुआ, और गोचर के 
स्वाद को भोगने में अपेक्षित नहीं । विजातिय जबन चित्त या 
भवद्ग चित्तों के क्रम को अनन्तर पत्चयादि सहायता से अवकाश 
देना पड़ता है। इसलिये गोचरों के स्वाद को न भोगकर 
उपेक्षा सहगत होता है। मनोद्वाराबज्जन चित्त जो है, बह पद्च 
द्वार में वोट्ुब्बन नाम से दो या तीन चार होता है। मनोद्वार 
ही तो एक बार होता है । 


(२८) हसितोत्पादक चित्त के स्वभाव का प्रकाशन 


“हसितं उप्पदितीति हसितुप्पादं |” जो बहुत ही मंद हास 
को कराता है, बह हसितोत्पाद चित्त है। अलंकार ग्रन्थ, हास 
प्रकाशन के विषय में, स्मित, हसित, विहसित, उपहसित, अप- 
हसित, अतिहसित, छः भेदों में से पहला स्मित, और हसित, 
दो ही हसितोत्पाद हैं। शेष नहीं । 

थोड़ा सा आँख खुलने तक हँसना स्मित, थोड़ा सा दाँत 
दिग्यलाने तक हँसना हसित, संद आवाज़ द्ोने तक हँसना 
विहसित, शिर हिलने तक हँसना उपहसित, आँसू गिरने तक 
हँसना अपहसित, शरीर के आगे पीछे विचलित होने तक 
हँसना अतिहसित कहलाता है । इनमें से पहले दो बुद्ध, प्रत्येक 
बुद्ध, अहन्तादि उत्तम पुदुगलों में होते हैं। बीचबाले दो 
'कल्याणप्तयग्जन और शैक्षों में होते हैं। आखिर दो अन्य 
नीचबालों में होते हैं। प्रथकूजन ४ लोभमूल सौसनस्य, और 
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४ महाकुशल सौसनस्य, इन आठ सौमनस्यचित्तों से हँसते हैं। 
शैक्षमण, २ लोभमूल सौमनस्यविप्रयुक्त, ४ महाकुशल सौमनस्‍स्य, 
इन छः चित्तों से मुसकराते हैं। बुद्ध, अन्त, और प्रत्येक 
बुद्धभभशण १ सौमनस्य हसितोत्पाद और ७ महाक्रिय सौमनस्य, 
इन पाँच चित्तों से मुसकराते हैं। अथवा बुद्ध, १ सौमनस्य 
हसितोत्पाद और २ महाक्रिय ज्ञानसम्प्रयुक्त सौमनस्य, इन तीन 
चित्तों से मुसकराता है। बुद्धों के हसितुप्पाद, जबनचित्तकंब 
होता है? पूवेनिवासज्लान, अनागतांसज्ञान, सर्वज्ञज्ञान, इन 
तीनों को मनन करने के बाद होता है। “हसितुप्पाद चित्तन 
पन पवत्तियमानम्पि तेसं सितकरणं पुब्बेनिवास-अनागतंस- 
सब्वज्लुतवानान' अनुवत्तकत्ताआणानु परिवत्ति येवाति । प्ृथु- 
ज्वना हसन्तेत्थ। चित्तेहिपन अठहि । छट्दि सेक्‍्खा असेक्खातु । 
चिक्तेहि पन पद्चहि ।” 


(३०) बेदना , हेतु आदि छः प्रकारों से संग्रह प्रकाशन 


अठारह अहेतुक चित्त, दु:ख, सुख, सौमनस्य और उपेक्षा 
चार वेदनावाले हैं । अहेतुक होने के कारण, हेतु से गिना नहीं 
जा सकता। काये से दशन, अवण, घाण, चाटना, स्पशें, 
सम्पत्तिच्छन्न, सन्दीरण, वोट्रब्बन, जबन, तदालम्बन, प्रतिसन्धि, 
भवज्ञ, च्युति, आवज्जन, १५ हैं। काये तो १४ ही है। इसमें 
मनोद्वारावज्जन जो है वह ४ पद्चद्वार में बोट्रब्बन, और मनो- 
द्वार में आवज्जन का काये करता है। इसलिये १५ हुआ, 


( २७ ) 

असल में १४ ही है । द्वार से सौमनस्य सन्‍्तीणे, मनोद्वारावज्जन 
हसितोत्यादि छह: द्वार में होते हैं। दो उपेक्षासन्तीण, कभी छः 
द्वारिक और कभी विमुक्त हैं। चक्षुविज्ञानांदि दशचित्त, प्रत्येक 
अपने अपने द्वार में होते हैं। दो सम्प्रतिच्छन्न, और पद्चद्वारा- 
वज्जेन, यह तीन मनोधातु पाँच द्वारिक हैं। गोचर से, १० पाँच 
विज्ञान, ३ मनोधातु पद्चारमणिक हैं। ३ सन्‍्तीण, १ हसितो- 
त्पाद कामारमशिक हैं। मनोद्वारावज्जन, सर्वांरमणिक है। 
वस्तु-आश्रय से १० पाँच विज्ञान, पाँच प्रसाद आश्रय हैं। 
३ मनोधातु, ३ सन्‍्तीर्ण, १ हसितोत्पाद, हृदयाश्रय हैं। मनो- 
द्वारावज्जन, कभी उसको आश्रय और कभी नाश्रय है । 


(३९) ख्रशोभन चित्तों की मिश्रित संख्या का अ्रकाशन 


पूष कथित १२ अकुशल, १८ अहेतुक, यह तीस अशोभन हैं। 
“सुहुभवन सोभन', अलोभादिअनवज्जहेतुसम्पयेगतो |” अलो- 
भादि ट्वेष रहित हेतुओं से युक्त होने के कारण शोभन है। 
इसके विपरीत नशोभन', अशोभन', दोषरहित तीन हेतुओं से 
युक्त न होने के कारण अशोभन है। दुःख सहगत १, सुख, 
सहगत १, सौभनस्य सहगत 5, दौर्सनस्थ सहगत २, उपेक्षा 
सहग २०, कुल ३० अशोभनचित्त है। अधवा, दौमेनस्य के 
दुःख, सौमनस्य को सुख, में प्रवेशकर, दुःखसहगत चित्त, ३, 
सूख, सहगत चित्त ७। उपेक्षा सहगत चित्त २०, ऐसा भी 
३० अशोभन है। अथवा दुःखसहगत ही होकर, सम्प्रयुक्त 


( रेप ) 


न होनेवाला १, सम्प्रयुक्त ही होकर दुःखसहगत न होनेवाला ८५, 
दो होनेबाला, नहीं, दो न होनेवाला २१, अथवा, एक हेतुक- 
चित्त २, ट्विहेतुकचितक्त १०, अहेतुक १८, ऐसा भी ३० गिन लो। 
अथवा, विप्प्रयक्त २२, सम्प्रयुक्त 5, ऐसा भी २०। अथवा 
ससांस्कारिक ५, असास्कारिक २५, ऐसा भी ३० गिन लो। 
अशोभन समाप्त । 


(३२) कामावचर कुशलचित्त के पूरब स्थापन का 
अकाशन 

अशोभन से अन्य उनसठ, या एकान्नवे, शोभनचित्तों में से 
कामावचर शोभन को प्रथम प्रकाशित करें। कामावचर, शोभन, 
रूपाबचर शोभन, अरूपावचर शोभन, लोकोत्तर शोभन, चित्तों 
में से कामावचर शोभन को क्‍यों प्रारम्भ में रखा है ! शोभनों 
में से कामावचर शोभनों को ही उद्देश--मातिका, में प्रथमोईश 
किये जाने के कारण कहा है। अथवा कामावचर शोभनों में 
से अव्याकृतभूत विपाक और क्रिया चित्तों से कुशल प्रधान, 
होने के कारण कुशल को ही प्रथम कहा हैं। अथवा शोभन- 
चित्ता के उत्पत्तिस्थान, काम, रूप, अरूप, अवस्था, लोकक्रम के 
ऊपर और नीचे विभाग में से, कामलोक रूपी नीचे स्थान में 
प्रथमोत्पक्ति होने के कारण पहला कहा है। इसके बाद, हेतु 
ओर फल, क्रम से कुशल रूपी कारण के का्ये-फलभूलविपाक 
चित्त को, और कुशल, विपाक के अनन्तर उत्पत्ति लोकान्तगंत 


( २९ ) 


होने के कारण क्रियचित्त को कहा है। अथवा, रूपकुशल, 
अरूपकुशल, लोकेत्तर कुशल भी, अव्याकृतभूत, विपाक, और 
क्रियचित्तों के पू्वंगामी होने से, उनके भी पहला कद्दना चाहिए, 
रूपकुशलादिचित्त, अब्याकृतभूत विषपाक और क्रियाओं के पूर्व 
गामी तो हैं ही, परन्तु वह भी कामावचर कुशल ही आधार है । 
उसी के आश्रय लेकर होते हैं। इसलिये कामावचर कुशल केा 
हीं पहला कह्दा है । 

सुख होकर सम्श्रयुक्त न होने वाला ३॥ सम्प्रयुक्त होकर सुख 
न हेने वाला ६॥ दोनों हेने वाला ६॥ इसके उल्नटा ६ ऐसा भी! 
२४॥ सुख होकर विप्पयुक्त न होने वाला ६॥ विप्पयुक्त होकर सुख 
न होने वाला ६॥ न होने वाला ६॥ ऐसा भी २७॥ सुख होकर 
असंखारिक न होने वाला ६ असंखारिक होकर सुख न हेने 
वाला द६दोनों हानेवाला $॥ न होने वाला ६॥ ऐसा भी २छ। सुख 
हेकर ससंखारिक न होने वाला ६॥ इसके उल्टा ६ ॥ दोनों 
होने वाला ६ ॥ दोनों न होने वाला ६॥ ऐसा भी २४ ॥ यह ते 
सुख के प्रधान करके गिनने का तरीका है। इस तरह उपेक्षा 
प्रधान में भी सम्पयुक्त, विप्पयुक्त, असंखारिक, ससंखारिक, का 
प्रवेश कर गिन लीजिए। सम्पयुक्त और विष्पयुक्त, प्रधान में 
सिफ्र असंखारिख और सस खारिक के ही प्रवेश कर गिन 
लीजिए । 


( ३० ) 


( ३३ ) समान जाति के मिलाकर संख्या 
का प्रकाशन 


काम अकुशल और कुशज्ञ 
काम विपाक 
काम क्रिय 


अहेतुक चित्त 
एक अद्देतुक चित्त 
हद्िहेतुक चित्त 
त्रिहेतुक चित्त 


अद्देतुक चित्त 
सहेतुक चित्त 


अशोभन चित्त 
शोभन चित्त 


पत्नविश्ञान द्विक 
मनोधातुक 
मनोद्वाराज्जन 
काम जबन चित्त 
तदालम्बन चित्त 


२० 

२३ | काम चित्त ५४ हैं | 

११ 

श्ष् 
हे गज 

६ काम चित्त ५४४ । 

१२ 


काम चित्त ५४ हैं। 


काम चित्त ५४ हैं। 


हा | काम चित्त ५४ हैं । 
स्‍ 
| 


(३१ ) 


पद्मविज्ञान द्विक १० । 
सम्प्रतिच्छन्न २ 
सन्‍्तीरण ३ काम चित्त ५४ हैं | 
आवज्जन चित्त २ [ 
कामजबन चित्त २९ । 
तदालम्बन महाविपाक ८] 
दुःख सहगत चित्त ५ 8! 
सुख सहगत चित्त १ 
दौमेनस्थ सहगत चित्त २ | काम चित्त ५७ हैं। 
सौमनस्य सहगत श्् 
उपेक्षा सहगत चित्त श्र / 


सुख ही होकर सम्प्रयुक्त न होने वाला चित्त ११॥ सम्प्रयुक्त 
ही होकर सुख न होने वाला चित्त १२॥ दोनों होने वाला ८। 
दोनों न होने वाला १३॥ ऐसा भी ५४। अ्थांत्‌ सुख प्रधान में 
सम्प्रयुक्त, विपष्प्रयुक्त, अर्सास्कारिक, ससांस्कारिक, इन चार को 
प्रवेश कर लो। इसके समान दुःख सहगत प्रधान, उपेक्षा 
सहगत प्रधान में भी उन चार को ही प्रवेश कर लो। फिर 
सम्प्रयुक्त प्रधान, विष्प्युक्त प्रधान में केवल असांस्कारिक और 
सासांस्कारिक दोनों को ही प्रवेश कर गिन लो। मतलब यह है 
कि सुख प्रधान में ४॥ दुःख प्रधान में ४॥ उपेक्खा प्रधान में ७॥ 
सम्प्रयुक्त प्रधान में २॥ विप्पयुक्त प्रधान में २॥ यह सोलह प्रकार, 
पहला सात प्रकार, दोनों मिलाकर २३ तरीका है। 


( हेरे ) 


(३४) कामावचर कुशल चित्त को गुना करने का 
अकाशन 

४ इस्नानि अठपि” में, पि, शब्द से आठ का भावचर कुशल 
के दश पुदञ्न क्रिया से गुना करे तो ८० होता है। उसको ६ 
गोचरों से गुना करे तो ४८० होता है। उसको दे हिस्सा बना 
लिया जाय तो प्रत्येक २४० होता है। उसके विमंसाधिपति से 
अन्य तीन अधिपतियों से गुना करे तो, «२० ज्ञानविष्प्रयुक्त 
हाता है। दूसरा हिस्सा २४० के चार अधिपति से गुना करे 
तो ९६० ज्ञानसस्प्रयुक्त होता है। 3२०+९६० दोनों के मिला 
लें तो १६८० होता है। उसको कायकर्मांदि तीनों से शुना करे 
तो, ५०४० होता है। उसको भी हीन, मध्यम, उत्तम तीनों से 
गुना करे तो १०१२० होता है। यह तो विभावनी टीकाकार 
का मत है। अभिधम्माबतार टीकाकार बुद्धदत्तमहाथेर के मत 
के अनुसार सम्प्रयुक्त और विप्प्रयुक्त मिला कर ४८० के क्रमशः 
गुना करने से १७२८० होता है। काल, देशादि से शुना करे तो 
अप्रमेय है। “कमेनपुश्नव॒त्थुहि। गोचराधिपतीहिच । कम्महि- 
नादितोचेव, गणेय्य नयकोबिदो ।? “विभावनी टीका। सत्तर- 
ससहस्सानि, ह्ेसतानिअसीति च। कामावचर पुशख्लानि, भव- 
न्तीति विनिद्विसे | अभिधम्मावतार ॥ 
(३५) सहाविपाक चित्त का गुना करने का प्रकाशन 

आठ महाविपाक चित्तों को छः गोचरों से शुना करे तो 
४८, होता है। उसको हीनादि तीनों से गुना करे तो (१४४) 


( ३३ ) 


होता है। मद्दाकुशल चित्त के ऐसा दश पुण्य क्रियों से गुना 
नहीं किया जाता। उसके फलचित्त होने के कारण, सहजाता- 
घधिपति न होने कारण, अधिपति से भी गुना नहीं किया जाता । 
कम के वश न होने के कारण करे से भी गुना नहीं किया जाता । 
“गोचरेनहीनादीहि । गशेय्यनयकोविदो |” कामावचर विपाक 
जो है बह अपने कारणभूत कुशल से समान भी होता है, 
भिन्न भी । “यस्मा कामावचर विपाक॑ अ्रत्तनो कुसलेनसदिसम्पि 
तस्मानतं कुसलानुगत्तिक॑ कत्वाभाजितं॥” अठ्ठसालिनी | महा- 
क्रियाचित्त जो है, वह महाकुशलचिच के समान है। विभावनी 
टीकाकार के मत से ( १५१२० ) अभिधम्मावतार टीकाकार के 
मत से ( १७२८० ) होता है । 


(१६) कुशलोट्पत्ति के कारण का प्रकाशन 


“पतिरूपदेसवास-सप्पुरिसूपनिस्सय-सद्धम्मसवन-पुच्बेकतपु- 
ख़तादीहि उपनिस्सयेहि येनिसो आभोगे पवत्तति | तस्स इमिना 
नियमितवसेन परिणामितवसेन समुदाचारवसेन आभूजितवसेन 
च कुसलं नासजातं होति ? डचितस्थाननिवास, संतसेबन, 
धर्मश्रवण, पूर्वकव पूण्यतादि, आश्रयों से येग्य मनस्कार होता है। 
उस योग्य मनस्कार वाले को कुशल होता है, कैसे ! इृष्टगोचर 
मिलते समय हसको कुशल ही करना चाहिए। ऐसा लक्तित 
चित्त के कारण, पूर्व बिचार के अनुसार कुशल में झुकाया हुआ 


चित्त के कारण, अनेक बार अभ्यासकृत उत्पादित किये जाने के 
डर 


( ३४ ) 


कारण, हमको कुशल काम में ही उत्साहित होना चाहिए और 
अकुशल से दूर रहना चाहिए। ऐसे एक मनस्कार से, चार 
कारणों से कुशल होता है। 


(३७) सौमनस्य शेर उपेक्षा का झड्ढड प्रकाशन 


इश्टगोचरप्राप्तता, श्रद्धाबाहुल्य, विशुद्धदष्टिता, कुशलफल- 
दशनशीलता, यह चार सौमनस्य का अक्ञ है। बुद्धानुस्टवति, 
धर्मानुस्थति, संघानुस्मति, शीलानुस्मति, त्यागानुस्म॒ति, देवतानु- 
स्म्रति, उपसभानुस्म्ृति, चण्डपुद्रल वजन, नभ्नपुद्गलसेवन, 
प्रसादनीयसूत्रमनन, सौमनस्योत्पत्तिनमनचित्तता, यह ग्यारह भी 
महाकुशल सौमनस्य का अन्ञ है। उचित काल, सौ देश, पूजनीय- 
वस्तु, भाहक, बहुमित्रता, पवित्रश्नद्धा, विगतमिथ्यादृष्टि, कार्येज्ञान, 
सौमनस्यप्रतिसन्धिता, यह नौ भी सौमनस्य के अद्ग हैं। उपेक्षा 
का अज्ञ इसके उलटा जानिए। अथवा इृष्टमध्यत्तमोचरता, 
डपेक्षा-प्रतिसन्धिकता, गम्भीरस्वभावता, इन तीनों के भी उपेक्षा 
का अज्वल जानिए | 


(३८) ज्ञानसम्प्रयुत्त ओर ज्ञान विष्पयुक्त के भेद 
भाव का प्रकाशन 
कमे, उपपत्ति, इन्द्रियपरिपाक, क्लेश दूरीभाव, अांत्‌ 


आअनवद्य जीवन निर्वाह के हेतुभूत ऋषि, वाणिज्य, दीर्घायु के 
कारणभूत आयुर्वेदादि शिक्षाप्रदान, प्राज्ञावान्‌ दवने के लिये प्रार्थना- 


( ३५ ) 
पूर्वक दान और शीलादि करना कमे है। दोषरहित अद्धालाको- 
त्पक्ति ही उपपत्ति है। प्राज्ना अवस्था वालों के इन्द्रिय के 
परिपाक--स्थिरता को आश्रय होकर ज्ञानसम्प्रयुक्त कुशलोत्पत्ति 
ही इन्द्रिय परिपाक है। योगाभ्यास वाले को तृष्णादि क्लेशों से 
दूर होकर ज्ञानसम्पयुक्त कुशलोत्पत्ति ही क्लेश से दूर होता है। 


(३४) अथवा ज्ञानसम्पयुक्त होने के सात हेतु का 
प्रकाशन 


धर्म सम्बन्धी बातों में प्रभशीलता, आत्मा-शरीर के भीतर 
ओर बाहर की परिशुद्धि, श्रद्धा और प्रज्ञा, वीये, और समाधिओं 
के समानता करन, दुप्राज्नपुद्रलपरिवज न, प्राज्नावन्तपुद्टलसेबन, 
गम्भीर ज्ञान से अन्वेषित शिक्षाओं का चिन्तन, धर्मविचयसम्बो- 
ध्यक्न, अर्थात्‌ धर्मोन्वेशन में ही चित्तर्थापन, यह सात, पहला 
चार, कुल ग्यारह महाकुशल ज्ञानसम्प्रयुक्त के अज्ग हैं। इसके 
बिपरीत-उलटा विश्रयुक्त जानिये । 


(४०) महाकुशल के असांस्कारिक ससांस्कारिक 
अजूभेद का प्रकाशन 
विगतमत्सरता से दातव्य बस्तु का त्यागना प्रेरणा रहित 
होकर दानादि पुण्य करना, योग्य निवासस्थान, भोजन, और 
सौसिस मिलने से आरोग्यता, पूर्वेजन्मकृतपुण्यता, यह चार 
असांस्कारिक के अज्ञ हें। इसके उलटा ससांस्कारिक के । 


( २१६ ) 
(४१) सौसनस्थ और उपे साओं के भेद का प्रकाशन 


आठ महाकुशल चित्तों में संक्षेप से चार सौमनस्थ से चार 
उपेक्षा बलवान है। ४ ज्ञानविप्रयुक्त से ४ प्लान सम्प्रयुक्त 
बलवान है। ४ ससांस्कारिक से ४ असांस्कारिक बलवान है। 
उपेक्षा जो है वह विद्सना-ज्ञान के लिये अत्यन्त उपकार है। 
इसलिये बलवान कहा है। विस्तार से सौमनस्यकुशल चार है । 
निकृष्ट द्विहेतुकुशल, उत्कृष्ट द्िहेतुकुशल्न, निरूष्ट त्रिहेतुककुशल, 
उत्कृष्ट त्रिदेतुककुशल । उपेक्षा कुशल भी उसके समान चार हैं । 
जैसा ऊपर सौमनस्य में। दानपुण्य के विषय में यदि दोनों 
निकृष्ट द्ििहेतुक दी हों तो यथानुलोम सुत्तन्‍्त के मत से, सौनमस्य 
कुशल जो है वह अधिकाधिक प्रीति प्रमोदित अमिक्षण होने 
से फिर भी दानपुण्य सुकर होने के कारण बलत्॒तर है। यथार्थ 
घममं अभिधर्म के मत से उपेक्षा कुशल ही कुशल कम में तीच्ण 
अत्यात्तम हो के शान्त के कारण श्रेष्ठ हे। फल प्रदान के विषय 
में सौमनस्य कुशल का फल प्रभावान्वित और चमत्कार सुन्दर- 
वान्‌ होता है। स्थिर कम है। उडपेक्षाकुशल का फल प्रभा 
ओर चमत्कार सुन्दर-रहित है फिर भी स्थिर है। द्विहेतुक 
उत्कृष्ट और त्रिहेतुक निकृष्ट कुशलों में भी उस तरह का है. जैसा 
ऊपर लिखा है। तिहेतुक उत्कृष्ट में सौमनस्य कुशलबाला श्रद्धा 
और प्राज्ञा दोनों में श्रद्धा अधिक है। लाभ, अलाभादि लोक- 
धर्मा से संसग होने के काँपता है। उपेक्षा कुशल, वाला प्राज्ञा 


'( हेऊ ) 
अधिक है। लोकधर्मो से नहीं काँपता । निऊृष्ट जितने कुशल 
हैं, बह लोभ, दोष, और मोह हेतुओं से आगे पीछे परिवारित हैं। 
उत्कृष्ट जितने कुशल हैं, वह अलोभ, अदोष, और अमोद्द कुशल 
हेतुओं से परिवारित हैं। इसका विस्तार पाँचवें परिच्छेद 
कामावचर कुशल प्रतिसन्धि चतुष्क में देखिए । 


(४२) सौमनस्य और उपेक्षा का फलमदान, तथा 
नोच, उच्च का प्रकाशन 


संसार में अनेक देश और अनेक नगर हैं। सब देश और 
नगरों में गरीब और अमीर दोनों होते ही हैं। उनमें भी दो 
भेद हैं--श्रद्धा गरीब, दौलत गरीब, अमीरों में भी श्रद्धा अमीर, 
दौलत अमीर | इन दोनों का विशेष, जिन्होंने पूर्व जन्म में 
नाना प्रकार के दातन्य वस्तुओं के स्वयं ही श्रद्धापषंक आदर के 
साथ त्याग किया अथवा दिया, बहू इस जन्म में धनवान या 
अमीर होता है। यह सोमनम्य का फल है। जिन्होंने अतीत- 
काल में दान तो किया ज़रूर, परन्तु स्वयं नहीं, अपना भाई, 
“धहिन और दास-दासियां से दिलाया। वह इस जन्म में 
धनवन्त--मालदार होता है। यह उपेक्षा का फल है। जो 
सौमनस्य के फल से अमीर होता है वह अन्य अमीरों से सुन्दर, 
चमत्कार, प्रभायुक्त अनेक मनोरंजक द्॒व्यों से संपूर्ण होता है। 
उपेक्षा फलवाले को इसके उलटा जानिए। वह तो केवल अमीर 
नाममान्न का है। दोनों अमीरों में से श्रद्धा अमीरवाला दौलत 


( ईे८ ) 


अमीर से उत्तम है। यदि दोनों हो, तो अत्योत्तम है। जिन्होंने 
अतीत काल में न स्वयं दान पुण्य किया और न अपना भाई, 
बहिन और दास, दासियें से कराया, वह इस जन्‍म में गरीब 
होता है । दोनों गरीबों में से दौलत गरीब जो है। वह दौलत 
न होते हुये भी श्रद्धा हो तो, श्रद्धा-गरीब से उत्तम है। यदि 
श्रद्धा और दौलत, दोनों का गरीब हो, तो अति ही निरृष्ट है। 
इन दोनों का विस्तार प्रमाण पालि प्रन्थों में अनेक जातक आदि 
है। रामलीला, दीपावली आदि त्योहारों में कोई कोई श्रद्धा से 
आनन्द और प्रमोदित के साथ पूजा पाठ करते में । ऐसा किया 
हुआ कुशल सौमनस्य है। कोई कोई तो दूसरों के कहने से 
अथवा लज्जा से, इच्छा न होते हुए भी करना पड़ता है। ऐसा 
किया हुआ कुशल उपेक्षा है। प्रायः उपेक्षा कुशल, माता, पिता, 
आता, भगिनी, स्त्री, पुत्रादि, मृत्यु संस्कारादि कर्मो' से होता है। 
इस प्रकार ऊपर लिखित बातों से इन दोनों का फल प्रदान और 
नीच-उद्च का भेद-विस्तार करके जानिए । 


(४३) कामरावचर कुशल में, महा” शब्द लगाने का, 
अकाशन 


रूपकुशल जो है वह रूपलोक, और रूप विपाक फल को 
ही दे सकता है। अरूपकुशल भी अरूप लोक, और अरूप 
विपाक फल्न मात्र के ही दे सकता है। लोकोत्तर में भी 
श्रोतापत्ति मागे कुशल, श्रोतापत्तिफल का, सकृतागामि मांगे- 


| 


( ३९ ) 


कुशल, सकृदागामि फल को, अनागामि सागं, अनागामि फल के, 
अहत्तमार्ग, अहत्त फल का दे सकता है। इसलिये रूपकुशलादि 
जो है वह फल देने में संक्षेप होने के कारण, 'महा! शब्द नहीं 
पाता। कामावचर कुशल जो है, वह, प्रतिसन्धि से नौ, लोक- 
वश सात-तक फल दे सकता है। ऐसा फल देने के विषय में 
विस्तार होने के कारण, 'महा” शब्द लगाया दै। अथवा, 
अकुशल, अहेतुक, इन तीस अशोभन चिक्तों से बड़ा और श्रेष्ठ 
होने के कारण भी, अथवा ध्यान, और मांग बीथि आदि में 
ज्ञानसम्प्रयुक्त कामावचर ही, परिकर्म, उपचार, अनुलोम, 
गोत्रभू , वो दानादि नामों से पूर्वंगामी होने के कारण भी । 
महाविपाक और महाक्रिय चिक्तों में इनके ही फल और क्रिया 
होने के कारण, महा शब्द लगाया है। एक और प्रश्न है। 
सहेतुक शब्द, कामावचर कुशल में न जोड़ कर, विपाक, क्रिया 
में क्‍यों जोड़ा है? विपाक और क्रिया में अहेतुक, सहेतुक का 
संदेह था, इसलिये जोड़ा अथवा लगाया, कुशल्न में संदेह 
असम्भव था, इसलिये नहीं लगाया । 


(९४) दो श्ावज्जनचित्त और महाक्रियाओं के 
विशेष का प्रकाशन 


महाक्रिया चित्त जो है वह संसार क्षयवाले बुद्ध और अहंन्त 
प्रत्येक बुद्धों में ही होने के कारण कुशल जैसे फल देता नहीं, 


( ४० ) 


करणामात्र ही है। यदि क्रिया चित्त बुद्धादि जन्म क्षयवालों में 
होने के कारण फल नहीं देता, तो शैक्ष, प्रथकूजनों में उत्पन्न 
आवज्जनद्य, क्रियचित्त, फल देता है या नहीं ? आसवेनपश्चय, 
न मिलने के कारण फल नहीं देता। जैसे:--गरमी के मौसिम 
में हवा के ज़रिये से पुष्पित और फलित, फूल और भल की 
तरह निरथक-बेकार है। क्रियाचित्त, आसबेनपच्चय के तो 
मिलता है। क्‍यों फल नहीं देता ? संसारच्छेद बुद्धादि में ही 
होने के कारण फल नहीं देता। जैसा फलफूल और पत्ती 
अछुरों का धारण करनेवाले बहुत बड़े पेड़ होते हुए भी घड़ 
समेत कुल जड़ कट जाने से फूल आदि नहीं हो सकते । 


(४५) बेदना, हेतु, कृत्य, द्वार, झालम्बन वस्तुओं 
के विभाग का प्रकाशन 


कुल २४ कामावचरचित्त, सोमनस्थ और उपेक्षाभेद से दो 
चेदना है। अलोभ, अदोष, अमोह, भेद से तीन हेतु, किश्च- 
कार्य से कुशल और क्रिया जबनकिश्च, और छः द्वारिक है। 
विपाक चित्त, प्रतिसन्धि, भवज्ञ च्युति होते समय छः द्वार 
विमुक्त और तदालम्बन होते समय छः द्वारिक है। आलम्बन 
गोचर से ज्ञानविप्रयुक्त कुशल और क्रियचित्त, लोकोत्तरवर्जित 
सर्वारमणीक है। ज्ञानसम्प्रयुक्त, कुशलचित्त, अ्दत्तमाग और 
फलवर्जित सर्वारमणिक है। ज्ञानसम्प्रयुक्त क्रियचित्त सबो- 


(४१ ») 
रमणीक है। विपाकचित्त, कामारमशिक है। विपाक चित्त 
हृदय वस्तु पर ही अश्रित है । 


कामावचर कुशल, कुत्सित पापों का तद्ह्लप्रद्यान ) 
से हटा देता है । 
महग्गत कुशल, ० विक्खम्भनप्रहान से हटा | 


देता है 

चार माग चित्त, ० समुच्छेदप्रहान से हटा पाँच पहान हैं 
देता है. 

चार फल चित्त, ० प्रतिप्पस्सम्भनप्रहान से । 
हटा देता है 

निर्बाण ० निस्सरणप्रहान से हटा ) 


तदज्भविवेक, विक्खम्भनविवेक, समुच्छेदविवेक, प्रतिपस्स- 
स्भन विवेक, निस्सरणविवेक, इन पाँच विवेकों में भी प्रद्मन की 
तरह कामावचरकुशलादियों से जोड़ लीजिए । कुशल, अनबद्य- 
सुखविपाक लक्षण है। अकुशल विद्धंशन काये है । परिशुद्धा- 
कृति हे। योग्य मनस्कार प्रधान है। (कामावच रशोभन समाप्त) 
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चार पटिपदा, चार आरम्मण, तीन विमोक्ख, ध्यानों का 
लिखित क्रमानुसार जान लीजिए। रूपावचर ध्यान, चतुष्क, 
पत्नक, दो भेद होते हुए भी चतुष्क जो है पद्चक में ही शामिल 
है। इसलिए पद्चक को ही अभिधमांथसंग्रह कारक ने कहा है। 
इसमें भी गुना करने की विधि है। परन्तु विस्तार के भय, 
पाठके के लाभदायक न होने के कारण उपेक्षित करता हूँ । 


(४७) रूपविषपाकादियों से कुशल का समानभाव 
प्रकाशन 


रूपावचर विपाक जे है। वह जैसा कि हाथी, पर्वत, 
मनुष्यादिकां की छाया हाथी आदि के समान होता है। वैसा 
रूपावचर कुशलोत्पादित फलभूत विपाक को भी कारण भूत 
ध्यान के तुल्य पद्नकूमिक प्रथम ध्यान विपाक आदि से विभाग 
किया जाता है। इसलिये समान होता है । आगे आनेवाले अरुप 
विपाक और लोकोत्तर फल चिक्तों में भी इसके समान जानिए | 

रूपावचर ध्यान को उद्योग करने से भी सब कोई नहीं पा 
सकता, विहेतुक वाला ही पा सकता है तो भी कर्मादि पाँच बाघक 
रहित हो तो पा सकता है । बाधक पाँच निम्न लिखित है, क्मोन्त 
राय, किलसान्तराय, विपाकान्तराय, उपवादान्तराय, आणा- 
वितिक्कमान्तराय, मातुधातक, पितुधातक, अहन्तघातक, लोहि- 
हुप्पादक, बुद्ध में रक्तोत्पादन, संघभेदक, भिक्‍्खूनी-दूसक, यह छः 
कम अन्तराय--बाधक हैं। अर्थात्‌ विहेतुक देते हुए भी माता 


( ४४ ) 


आदि हत्या काम किया हो तो, ध्यान नहीं पा सकता। नित्य 
मिथ्या दृष्टि किलेसान्तराय है। पए्डक, उभयव्यञ्न, तिरच्छान, 
अर्थात्‌, नपुंसक तियंक्‌ ही विपाकान्तराय है। भवविभुक्त 
अहंन्तादि आययों में अपवाद करना, उपादान्तराय है। यह 
तो क्षमा माँगने से मुक्त होता है । बुद्ध भिक्‍्खुओं के लिये विनय 
विरुद्ध आचरण करना, आणावितिकमान्तरय है। यह भी 
विनय कर्माजुसार करे तो मुक्त होता है। 


(४८) अपना और ध्यान, नास विभाग का अकाशन 


कसिणादि गोचर में प्रवेश होने के कारण वितक ही अवश्य 
अपना है। शेष महस्गतु लोकोत्तर जबन चित्त भी वितक्क 
प्रधानता से होने के कारण अपना कद्दा जाता है। ध्यान जो है 
वह सामूहिक नाम है। वितरकादि अवयव ध्यान नहीं । केवल 
ध्यान के अक्जञ मात्र हे। जैसा कि, रथ, घर इत्यादि। ध्यान 
दो हैं। आरस्मणूपनिज्मान ध्यान, लक्खशूपनिज्कान--ध्यान, 
इनमें से आंठ समापत्ति, आरम्भणूपनिज्कान ध्यान है। विप- 
स्सना, मार्ग और फल लक्खणूपनिज्मान ध्यान है। रूपावचर 
कुशल में आरम्भणूपनिज्कान ध्यान को ही चाहिए। 


(४४) दे! पश्लुमध्यान अभिज्ञान का विशेष प्रकाशन 


रूपावचर कुशल और क्रिया पश्चम ध्यान को दो अभिन्लान 
जान लीजिए । प्रथम ध्यानावि लब्धमान्र से अभिज्ञान नहीं हो 


( ४५ ) 

सकता। पश्ञम ध्यान प्राप्त होने से अभिज्ञान दाता है। विशेष 
अभिज्ञान होने के लिये प्राप्त किये हुए पव्मचम ध्यान का अनेक 
बार प्रवेशन और उसमें से उपेक्षा, और एकाग्रता को भी मनन, 
आर विचार करने से ही दिव्य चछु आदि पाँच या सात अ्रभि- 
ज्ञान हो सकता है। अभिज्ञान जो है वह पद्मम ध्यान का 
शक्ति भाव है। प्रथक कम स्थान नहीं किया जाता। वह 
अभिज्ञान, दिव्यचकछु, दिव्यश्रोत, ऋद्धिविध, परिचित्त विज्ञानन, 
पूर्वनिबास, यथा कम्मूपग, अनागतंस, भेद से सात हैं। यथा 
कम्मूपग, और अनागतंस, को दिव्य चक्तु में प्रवेश करके, पाँच 
अभिज्षान जान लो । अन्य स्थानों में कभी-कभी युतृपपातब्लान 
आता हैं। वह भी दिव्य चक्कु अन्तगत है। मनोमयिद्धि ज्ञान 
को भी इद्धिविध अथवा ऋद्धिविधान ज्ञान में शामिल समझ. 
लो। छः अभिज्ञान का ग्रहण हो तो, आसवक्खयज्ञान को 
मिला लो। अब इस अभिज्ञान के विषय में तीन विद्या, अथवा 
आठ, पन्द्रह चरणों को भी जान लेना अवश्य है। इसलिये इन 
सबके निम्न लिखित क्रम से जान लीजिए । 


९ पूथे निवासक्षान, 


२ दिव्य चक्षुज्नान, | यह तीन विद्या है। 
३ आश्रवत्ञयश्ञान, 


( ४६ ) 


१ विद्शनाज्ञान, ) 

२ मनोमयिद्धिल्ला न, | 

३ चेतोपरियज्ञान, परिचित्त विज्ञाननज्ञान, | 

४ दिव्यचक्षुज्ञान, | यह आठ 
« पूर्वनिवासज्ञान, [ विद्या है । 
६ दिव्यश्रोतज्ञान, | 

७ ऋणद्धिविधज्ञान | 

८ आसवक्षयज्ञान, । 

१ शीलसंवर, ९ वीये ) 

२ इन्द्रियगुप्रद्वार,. १० स्मृति । 

३ भोजनप्रमाणज्नान, ११ प्रजा | 

४ जागरियानुयोग, १२ रूप अथम ध्यान | यह पन्द्रह 

५ श्रद्धा १३ द्वितीय ध्यान ( चरण हैं। 
ही १४ तृतीय ध्यान. 

७ अपत्तपा, १५ चतुथ ध्यान ! 
८ बहुश्रुत है 
दिव्यचक्कु अभिज्ञान रूप॑ पस्सामि है 
दिव्यश्रोत श्रभिक्षान. शब्दं श्रुणोमि | आठ अ- 
इद्धिविध अभिल्लान सतं भवामि | भिजानों में 


परचित्त विजानन परचित्त जानामि | प्रथक्‌ २ अ- 
पूषे निवास अभिज्ञान पूवव निश्चुतं जानामि । धिष्ठान ऐसा 
यथा कम्भूपग अभिज्ञान अतीतं कम्म॑ जानामि | किया जाता 
अनागतंस अभिज्लान, अनागतं खन्‍ध॑ जानामि | है । 
आश्रवक्षय अभिज्ञान किलेस विभुत्तं जानामि | 


( ४७ ) 
(५०) बैमनस्य ओर उपेक्षा के नीच उच्च का 


अग्रकाशन 

महर्गत चित्त के विषय में सौमनस्य और उपेक्षा दोनों में से 
उपेक्षा कुशल शान्त होकर सुख में शामिल हो सकता है इसलिये 
अभिधम और सुत्तत्त, दोनों के ही अनुसार सौमनस्य से 
उत्तम है । 

प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, ठृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, यह 
चार ध्यान सौमनस्थ हैं। इस लिये, इन चारों का फल भी 
निम्न लिखित के अनुसार अल्प-संक्तेप है। प्रथम ध्यान, कुशल, 
तीन प्रथम ध्यान, लोक में ही फल देकर, क्रमशः असंख्य कल्प 
तिहाई, आधा, एक असंख्य कल्प आयु होता है । द्वितीय और 
तृतीय ध्यान कुशल, तीन द्वितीय ध्यान लोक में ही फल देकर 
क्रमशः २ महाकल्प, ४ महाकल्प, ८ महाकल्प आयु प्रमाण 
है। चतुर्थ ध्यान ध्यान कुशल, तीन ठृतीय ध्यान लोक में फल 
देकर, १६ महाकल्प, ३२ महाकल्प ६४ महाकल्प क्रमशः: आयु 
प्रमाण होता है। रूप पद्नम ध्यान, उपेक्षा कुशल, फल देने में 
बड़ा बिस्तार होकर, सात चतुर्थ ध्यान लोकों में आयु प्रमाण 
क्रमश: ५०० महाकल्प, वृहत्फल, असंश्लसत्त्व, १००० महाकल्प, 
२०० महाकल्प, ४००० महाकल्प, ८००० महाकल्प, १ ६००० महा - 
कल्प होता है। वह दिव्य चछु अभिश्लान इत्यादि आठ अभि- 
ज्ञानों को भी धारण कर सकता है । इसलिये महम्गत कुशल के 
विषय में सौमनस्य निकृष्ट है। उपेक्षा उत्कृष्ट है | 


( ४८ ) 
(११) अरूपावचर चित्त को संख्या का प्रकाशन 

अरूपचित्त, सौमनस्य और उपेक्षा में से उपेक्षा, सम्प्रयुक्त 
ओर विष्ययुक्त में से सम्प्रयुक्त, असखारिक, और ससंखारिक में 
से ससंखारिक, प्रथमादि ध्यानों में से, पद्चमध्यान, समझ 
लीजिए। ४ कुशल, ४ विपाक, ४ क्रियाभेद से १२ होता है। 
कुशल विपाक, क्रिया, तीनों को मिला कर, ३ आकाशानन्त्या- 
यतन, ३ बविज्ञानान्त्यायतन, ३ आकिंचन्यायतन, ३ नैवसंश्ाना- 
संज्ञायतन', ऐसा भी १२ गिन लो। १५ रूपावचर, १२ अरूपा- 
बचर को इकट्ठा कर गिन लेने से २७ महम्गताचत्त होता है । 
कुशलध्यान ९, विपाक ध्यान ९, क्रियध्यान ९, ऐसा भी २७ 
महणग्गत है। सत्ताइईस महग्गत चित्तों को मिलाकर निम्नलिखित 

कायदे से गिन लीजिए । 
सुख होकर सम्प्रयुक्त न होने वाला नहीं, सम्प्रयुत्त होकर 
सुख न होनेवाला १५, दोनों होनेवाला १२, दोनों न दोनेबाला 
नहीं । सुख होकर विप्पयुक्त न होनेवाला १२, विप्पयुक्त होकर 
सुख न होनेवाला नहीं। दोनों होनेवाला भी नहीं। दोनों 
न होनेवाला १५। सुख होकर असंखारिक न होनेबाला १२।॥ 
असंखारिक होकर सुख न होनेवाला, नहीं। दोनों होनेबाला 
भी नहीं। दोनों न होनेवाला १५। सुख होकर ससंखारिक 
न होनेवाला नहीं । ससंखारिक होकर सुख न द्दोनेवाला १५॥ 
दोनों होनेबाला १२। दोनों न होनेवाला नहीं। उपेक्षा श्रधान 
में भी सुखप्रधान माक्तिक, सम्पयुत्त, विप्पयुत्त, असंखारिक, 


( ४९ ) 


ससंखारिक, इन चारों को ही प्रवेश कर लो। सम्प्रयुक्त और 
विश्रयुक्त प्रधान में केवल असंखारिक और ससंखारिक दोनों 
को ही प्रवेश कर लो । 


(५२) आकाशानन्त्यायतनादि ध्यानों के विभाग 
का प्रकाशन 


कुशल, विपाक, और क्रियाभेद से तीन आकाशानन्त्यायतन 
चित्त ग्राकाश वर्जित, नौक़मिणों के प्रतिनिमित्त, आकाशप्रज्नप्त 
को मनन > ग्रहण करते है । आकाश प्रज्नप्ति जो है, वह अजटा- 
काश, परिच्छिन्नाकाश, कसिणोग्घाटिमाकाश, भेद से तीन है। 
इनमें से यहाँ कशिणोग्घाटिमाकाश को ही चाहिए। आकाशो 
अनन्तो, २ मनन करके भावना किया जाता है। विज्ञानन्त्यादि 
तीनों का गोचर है, आकाशानन्त्यायतन, कुशल और कफ्रियारूपी 
मह्गत धर्म ही है। विज्ञान अनन्तं २ मनन किया जाता 
है। अकिंचन्यायतनादि तीनों का गोचर है, आकाशानन्त्या- 
यतन कुशल और क्रिया के नास्तिभाव ग्रज्ञप्ति नास्तिकिशख़ित- 
मनन किया जाता है। नैवसंज्ञानासंज्ञायतनादि तीनों का 
गोचर है। आक्किचन्यायतन कुशल क्रियरूपी महग्गत धर्म 
शान्तमेतं प्रणीतमेतं २ कमे स्थान भावना मनन है। रूपाब चर 
चित्त के माफ़िक पूवे-पूर्व अज्ञानतिक्रम से नहीं देता । परस्परा- 
रम्भणातिक्रम से चार प्रकार के ध्यान के अरूपावचर चित्त में 


चाहिए। अरूप चित्त में अज्ल भेद से उपेक्षा, और एकाग्रता दो 
छ 


( ५० ) 
हैं। ऐसा अज्ञ से समानता होते हुए भी क्रमश: एक से एक 
श्रेष्टतर होते हैं। इस अरूप चित्त में भी गुना करने की विधि 
है। परन्तु आवश्यक प्रतीत न होने से छोड़ देता हूँ । 


(४३) बेदनादि के विभाग का प्रकाशन 


अरूप कुशल और क्रियचित्त, एक असंज्ञ सत्तलोक, और 
चार डपाय लोक से अतिरिक्त २६ लोक में होते हैं। अरूप विपाक 
चित्त, चर अरूप लोक में ही होता है । तिहेतुकों में ही होता है, 
अन्य में नहीं होता। सब अरूप चित्त एक उपेक्षा वेदना ही है । 
अलोभादि तीन हेतु हैं। कुशल और क्रियचित्त एक जवन 
किच्च-काये हैं। विपाक चित्त, प्रतिसन्धि, भवज्ञ-च्युति भेद से 
तीन काये है। कुशल ओर क्रियचित्त मनोद्वार में होते हैं । विपाक 
सवबंदा द्वार विमुक्त है। गोचर से प्रश्नप्ति और महम्गत ही 
गेाचर है। वस्तव्य से कुशल और क्रिय चित्त कभी हृदय बस्तु 
का आश्रित है, कभी नहीं। विपाक चित्त अरूप लोक में बस्तव्य 
न होने के कारण सवंदा अनाभ्रित है। अरूप शोभन समाप्त । 


(५४) लोकोत्तर चित्त के लोकोत्तीण का प्रकाशन 


सक्त्वलोक, संस्कार लोक, ओकासलोक, यद्द तीन लोक हैं । 
सोतापत्तिमग्ग, प्रथकूजन रूपी सक्त्बलोक से उत्तीण है । 
सकदागामिमग्ग, सोतापन्न रूपी सत्त्वलेाक से, अनागामिमर्ग, 
सकदागामिरूपी सत्त्वलोक से उत्तीण है। यह सत्बलोक से 


( ५१ ) 


उत्तीर्ण है। निर्वाण को साज्षात्‌ किये जाने से उपादान का 
अगोचर स्कन्ध रूपी संस्कार लोक से आसव अगे।चर भाव से 
चार मार्ग प्रथक्‌ उत्ती्ण होते हैं । यह संस्कार लेक से 
उत्तीण है । 

सोतापत्ति मार्ग चार अपाय लोक से, सकदागामिमा्ग, कुछ 
काम लोकान्तर्गतांश से अनागामिमागं, सब काम लोक से, अहंन्त 
मार्ग, रूपलोक और अरूपलोक से उत्तीणं है। यह ओकास- 
लोक श्रर्थात्‌ आधार भूमि-उत्पत्ति स्थानों से उत्तीर्ण है। 


(१४) लोकोत्तर चित्त को गुना करने की विधि 
का प्रकाशन 


श्रोतापत्ति मांग के सु ब्यतमार्ग, अप्पणीहत मार्ग, दोनों से 
गुना करे तो दे होता है। उसको ध्यान के नाम से रख लेने से 
सिफ़ शुद्ध मात्र होता है। दो शुद्ध के ४ प्रतिपदा से गुना करे, 
तो ९ होता है। ध्यान के नाम से रखे हुए दोनों से मिला ले, 
तो दश ध्यान होता है। इसके समान, मांगे नास, सतिपट्टान 
नाम, समप्पधान नाम, इद्धिपाद नाम, इन्द्रिय नाम, बलनाम, 
बोज्मज्लनाम, सश्च नाम, समथ नाम, धम्स नाम, खन्ध नाम, 
आयतन नाम, धातु नाम, आहार नाम, फस्स नाम, बेदना नास, 
सब्झा नाम, चेतना नाम, चित्त नाम, से उन्नीस १९ है। इन 
१९ नामों में भी प्रत्येक दूश २ है। पहला दश ध्यान नाम से 
मिला ले ते २०० होता है। उसके चार अधिपति से गुना 


( ५२ ) 


करे तो ८०० होता है। पहला वाला २०० मिलाकर १००० 
होता है। यह श्रोतापत्ति मांग का है। चार माग होने के 
कारण ( ४००० ) होता है। सच्वविभज्ञपालि में अटष्टाज्लिक वार, 
पञ्नाज्चिकवार, सब संग्राहिकवार भेद तीन हैं। इनमें से अटष्टा- 
ब्विकवार में पाँच भाग होते हैं । 

१ तर्हाय पहान ” 

२ 'तण्हाय च अवसेसानशब्वकिलेसान' पहान” 

३ तण्हाय च अवसेसानश्वकिलसान' अवसेसानश्व अकुस- 
लान' धम्मान' पहान 

४ 'तण्हाय च अवसेसानग्व किलेसान' अवसेसानमख्रकुसलान 
धम्मान तिण्णख्व कुशलमूलान' सासवान' पहान 

५ तण्हाय च अवसेसानग्व किलेसान' अवसेसानदञ्यथ अकुस- 
लान' धम्मान' तिण्णब्व कुशलमूलान' सासवान' अवसेसानम्धञ 
कुसलान' धम्मान” | इनमें से प्रथम कोट्टास ध्यानाभिनिवेशन में 
शुद्धिक प्रतिपदा, शुद्धिकसुब्जता, सुब्तप्रतिपदा, शुद्धिक अप्प- 
णीहित, अप्पणीहित प्रतिपदा, भेद से पाँच स्थान है। उसको 
चतुष्क और पचक दोनों से गुना करे तो १० होता है। इसके 
समान, मार्ग नाम, ० चित्त नाम से १९ हैं। इनमें भी प्रत्येक 
दश २ होने से पहला दश मिला ले तो २०० होते हैं। उसको 
चार अधिपति से गुना करे तो ८०० होते हैं । वही दो सौ से 
मिला ले ते १००० होता है। डसके ४ मार्ग से गुना करे, तो 
४००० होता है। उसको भी ५ कोट्टास-भागों से गुना करे तो 


( ३ ) 


२००० होता है। इसको भी तीन बारों से गुना करे, तो ६०००० 
होता है। 

यह चार हजार और साठ हजार भेद से गिनने की 
विधि है। 

इस विधि को अथेकथा और पालि के अनुसार संख्यामात्र 
बतलाने के लिये लिख दिया है । 


(१६) श्राय पुटूलों के भेद का प्रकाशन 


१ सत्तक्खत्तुपरम सोतापन्न, 
२ कोलंकोल सोतापन्न, । तीन सोतापन्न, 
३ एक वीजी सोतापन्न, 

“सत्तक्खत्तुं सत्तसु बारेसु कामसु गतियं प्रतिसन्धिर्गहरां 
परमं एतस्सति सत्तक्खत्तु परमो। कुलतो कुलं गच्छतीति कोलं 
कोलो । एकस्सेव भवस्स बीज॑ एतस्स अत्थीति एकबीजी”' 

इन तीनों का विस्तार पाँचवाँ परिच्छेद और नवाँ परिच्छेद 
में देखिए । 

१ इध पर्त्वा इध परिनिब्बायी, ' 
२ तत्थ पक्त्वा तत्थ परिनिब्बायो, | 
३ इध पत्त्वा तत्थ परिनिब्बायी, | पाँच सकृतदागामि, 
४ तत्थ पत्वा इध परिनिब्बायी, | 
० इध पत्त्वा तत्थ निब्बत्तित्वा इध | 
परिनिब्त्रायी, | 


( ५४ ) 
इध, शब्द से मनुष्य लोक, तत्थ, शब्द से देव लोक जान 
लीजिए। पाँच सक्रागामियों में से पाँचवाँ सकृदागासि को 
ही लेना चाहिए। 


( सुत्तनिपात पालि के अनुसार ५ अनागामि ) 


अन्‍्तरापरिनिब्बायी अनागामि, ) 
उपहब्वपरिनिज्वायी अनागामि, | 
ससंखारपरिनिब्बायी अनागामि, ४ पाँच अनागामि, 
असंखारपरिनिब्बायी अनागामि, | 
उद्धंसोतअकनिट्रगामी अनागामि, | 

पाँच शुद्धावास लोकों में से किसी में भी हो, अप्पनोत्पत्ति 
से लेकर उस लोक के आयु प्रमाण को दो भाग करके पूर्वाद्ध के 
भीतर ही अहंत्त प्राप्त करने वाला अनागामी, अन्तरापरिनिब्बायी 
अनागामी है। शुद्धावासों में से किसी में भी हो, अपनोत्पत्ति 
लोक में आयु प्रमाण के पूर्वाद्ध को अतिक्रमण दिन से लेकर 
अपराद्ध के भीतर एक न एक दिन अहंन्त प्राप्त करने वाला 
अनागामि, उपहश्व परिनिब्बायी अनागामि | 

शीघ्रतिक्ष इन्द्रियता से बिना अत्यन्त उद्योग के रूपरागादि 
केशों को हटाया क्षय करा के जिस किसी संस्कार धर्मो' को 
अनित्यतादि विपस्सनारोपन कर भावनामात्र से सुख पूथेक 
अहत्त फल आप्त करने वाला अनागामि, असंखार परिनिब्यायी 
अनागासी है । इसके ग्रतिलोम उलटा अहंत्त फल प्राप्त करने 


( ५५ ) 
वाला अनागामि ससंखार परिनिब्बायी अनागामि है। नीचे 
चार शुद्धावास लोकों में जहाँ कहीं दोकर अपनोत्पत्ति लोक में 
अहंत्त फल प्राप्त के असमर्थ होने से क्रमशः शुद्धावास लोकों में 
रहकर अकनिषठ लोक में अहत्त फल प्राप्त करने वाला अनागामि, 
उद्धसोत अकनिट्रगामि है। सुत्तनिपति वाला समाप्त | 


अन्वरापरिनिब्बायी अनागामि ३ 
पुग्गलपब्ञत्तिपालि 


उपहबश्परिनिव्यायी अनागामि 
भ्प है आगत ५ अनागामि, 


उद्ध सोतअकनिट्ठगामि अनागामी १ 

अनषिहालोक में उपरिलिखित ५ अनागामि, असंखार और 
ससंखार से गुना करे, तो दश होता है । 

इसी बरह, अतप्पा, सुदस्सा, सुदस्सी, लोकों में भी दश २ 
है। अकषिट्ट लोक में उद्ध सोत न होने से आठ ही है। सब 
मिला लेने से ४९ है। इसके समान प्रथम ध्यान लोक से, शुभ- 
किण्ण लोक त्क्र नौ रूप लोक में ५ अनागामियों के असंखार 
ओर ससंखार पे गुनाकर गिन ले तो ९० होते हैं। वेहफ्फल 
लोक में उद्ध सत्त न होने के कारण ९ है। कुल १० रूप लोक 
में ९८ है। नीचेत्तीन अरूप लोक में प्रत्येक दश २ होने से 
३० है। ऊपर नैसंज्ञानासंज्ञा लोक में उद्धंसोत न होने से 
५ है। ४ अरूप लंक में २८ है। कुल ४८+९८+ शे८+ १८७ 
होता है। अनागामिका उत्पत्ति लोक पन्द्रह रूप लोक, चार 
अरूप लोक ऐसा १९ दोक होते हुए भी शुद्धावास को ही क्‍यों 
कहा ! शुद्धावास लके जो है बह प्रायः अनागामि फलस्थ, 


( ५६ ) 
अहत्तमागस्थ और अहृत्तफलस्थ इन तीनों द्वी का उत्पत्ति लोक 
है। अ्रन्य रूप और अरूप लोकों में तिहेतुक प्ुथक्‌ जन, और 
सोतापन्नादिश्लों से मिश्रित है। अतः शुद्धावास लोक ही अना- 
गामादि तीनों का अवश्य उत्पत्ति के कारण कहा है। 


(५७) उद्धंसात श्नागामि के भेद का प्रकाशन 


उद्धंसोत ध्यकनिट्टगामि, अनागामि.._) 
डद्घसोतनअकनिट्रुगासि, अनागामि । ५ शुद्धाबास लोक 
न उद्धंसोत श्रकनिट्रगामि, अनागामि | में ४ अनागामि 

न उद्धंसोत न अकनिट्ठगामि, अनागामि 


उद्धंसोत वेहफ्फलगामि, अनागामि, . ) 

न उद्धंसोत वेहफ्फलअनागमि,अनागामि | मु 
हु ईश रुपलोक में 

न उद्धंसोत वेहफ्फलअना गामि, अना गामि | 

बदली | ४श्रनागामि, 
न उद्धंसोत न वेहफ्फल अनागामि, | 
अनागामि हि 
उद्धंसोतनैबसंज्ञा नासंज्ञायतनगामि, अनाग्रमि, ) 
डद्धंसोत न नैवसंज्ञानासंज्ञायतनगामि,अरंगामि | 8 अहम 
लोक में 


न उद्धंसोतनैवसंज्ञानासंज्ञायतनगामि अन॑गामि 
न उद्ध सोतननैबसंज्ञानासंशायतनगामि,कनागामि | ४ अनागामि 
॥ 


( ५७ ) 


(४८) झुत्तनिषात सर्थकथा के आय्येपुद्टल भेद का 
प्रकाशन 


एक बीज, कोलंकोल, सत्तक्खत्तुपरम, भेद से तीन सोता- 
पन्नों को ४ प्रतिपदा से शुना करे, तो १२ है। काम, रूप, अरूप 
तीन सकदागामियों के भी ४ प्रतिपदा से गुना करे, तो १२ है। 
९ अन्तरापरिनिब्बायी, २ उपहच्चपरिनिब्बायी, ३े असंखार परि- 
निब्बायी, ४ ससंखारपरिनिव्बायी, ५ उद्धंसोतअकनिट्गामी, 
भेद से अविहालोक में ५ इसी तरह अतप्पा, सुदस्सा, सुद॒स्सी, 
लोक में भी पाँच अकनिद्ठुलोक में उद्घंसोत न होने से 
४॥ कुल २४, १ सुक्खविपस्सक अहन्तं, २ छलाभिज्ञाहन्त, 
४ मागस्थ, सब मिला लें तो ५४ है। उसको श्रद्धाधूर, प्राज्ञा- 
धूर से गुना करे तो १०८ होता है। यह सुत्तनिपात का है । 


(४७) पुद्लप्ज्ञप्ति अर्थकया के आय्यपुदूगल भेद 
का प्रकाशन 


एक बीज, कोलंकोल, सत्तक्खत्त परम, भेद से तीन सोता- 
पन्नों को ४ प्रतिपदा से गुना करे तो १२, उसको समथपधूर-प्रधान 
विपस्सनाधूर, से गुना करे, तो २४॥ पाँच सकदागामि में से 
पाँचवाँ इधर पर्वा तत्थ निब्बत्तित्वा इंध परिनिव्बायी एक ही 
सकदागामि को सुब्मतविमोक्‍्ख, अनिमित्तविमोक्ख, अप्परि- 
(हित विमोक्‍्ख, तीनों से गुना करे, तो ३ उसको ४ भ्रतिपदा से 


( ५८) 


गुना करे तो १२, अविहा लोक में पुस्गल पण्लत्तिपालि के 
श्पनुसार लिखित ५ अनागामियों को ससंखार दोनों से गुना करे 
तो १० ऐसा ही अतप्पा में १० सुदस्सा में १० सुदस्सी में १० 
अकनिट्टलोक में उद्धंसोत न होने से ८-सब ४८ एक अहेन्त 
को ३ विमोक्ख से गुना करे तो ३ उसको ४ श्रतिपदा से गुना 
करे तो १२ होता है। सबको मिला ले तो ९६ होता है। यह 
पुद्टल प्रज्ञप्ति का है। सुत्तनिपात और पुद्टलप्रज्ञप्ति अथ-कथाओं 
को प्रथक-प्रथक्‌ याद कर लीजिए। दोनों को मत मिलाइए। 


(६०) शहनन्‍्तों के भेंद का प्रकाशन 
१ सुक्खबिपस्सक अहन्त | व नत 
२ छुडभिज्ञाहन्त 
१ ध्यानिकाहंन्त 


२ अध्यानिकाहन्त 


१ समयानिकाहन्त 
२ विपस्सनायानिकाहन्त 


२ विपस्सनधूराहन्त 


१ श्रद्धाधूराइनत 
२ प्रज्ञाधूराहन्त 


१ समथधूराहन्त । है 


( ५९ ) 


४ 
१ साॉगकपारमीमप्ताहन्त । न 
२ सावकपारमीश्रप्राप्ताहन्त 
(६१) चरमागा के क्षिप्तक्रम प्रकाशन 


सोतापत्तिमग्ग, अपायगामी, ४ दिद्विगतसम्पयुत्तचित्त, १ 
विचिकित्सा, यह पाँच और इनसे सम्पयुक्त धर्मों! को निश्शेष- 
ज्षिप्त है। इससे शेष विष्पयुत्तादि अकुशलों के अपायगामीशक्ति 
को छेदन भेदन करके दुबंल कर देता है । 

सकदागामिमग्, प्रत्यक्षकाल में कठोर फल देने वाले ४ दिद्टि- 
गतविष्पयुक्त, २ दोषमूलों को तनुक कर, ज्षिप्त कर सकता है। 
अनागामिमग्ग, वतमान समय में सूच््म फल देने बाले कामराग 
युक्त, ४ दिट्विगतविप्पयुत्त, २ दोषमूल, और इन छः अधर्मा' से 
साथ होने वाले सम्पयुक्त धर्मो' को भी निश्शोष ज्षिप्त है। शेष 
अकुशलों को भी दुबल कर देता है। 

अहद त्तमग्ग, रूपराग और अरूपरागयुक्त ४ दिट्टिगतविष्पयुक्त, 
१ औद्धत््य, और इन पाँचों से सहोत्पन्न, सम्पयुक्त धर्मो' को भी 
बिजली गिरने के माफ़िक निश्शेष क्षिप्त है । 

श्रोतापत्ति माग जो है, वह मिथ्या दृष्टि, विचिकित्सा, शील- 
ब्रतपराम्रश, तीन संयोजन, और दिद्वानुसय, विचिकित्सानुसय, 
इन पाँच क्षेशों को उत्पत्ति क्षण में ही निश्शेष उत्सर्ग कर 
देता है। 


( ६० ) 

सकृदागामि मांग जो है, वह विकट कामराग, प्रतिघसंयो- 
जनों को उत्सर्ग करता है। सूद्रम को नहीं अनागामि मार्ग जो 
है, वह शेष सूद्म कामराग, व्यापाद संयोजनों को समूल उखाड़ 
देता है। 

अहत्त मार्ग जो है, बह रूपराग, अरूपराग, मान, ओऔद्धत्य 
अविद्या संयोजनों को भी उत्पत्ति क्षण में ही बिजली पतन जैसे 
उत्सग करता है। इसका विस्तार नवाँ परिच्छेद में देखिए । 


(६२) लोके।त्तर चित्त में क्रिय चित्तोत्पत्ति न देने 
का प्रकाशन 


मार्ग चित्त का स्वभाव एक चित्त क्षण मात्र ही होता है, तो 
भी जैसे कि विजली गिरने से प्रथ्वी, प्रेत, वृक्षादि एक दम 
छिन्न-मिन्न होकर नाश या लुप्त हो जाता है, वैसे वह भी सब 
अकुशल क्लेशों को समूल निश्शेष उत्पाटन करता है। अतः 
क्रिया नहीं होता । 


(६३) लोकेात्तर चित्त का ४० भेंद प्रकाशन 


लोकेत्तर चित्त में मुख्यता से चालीस ध्यान नहीं है । परन्तु 
पादक ध्यानादिश्रों से समानता के कारण ४० भेद होता जाता 
है। पादक ध्यान, सम्मसित ध्यान, पुग्गलब्भासय भेद से तीन 
हैं। उनमें से नव लौकिक ध्यानों को प्राप्त किया हुआ योगी 
कम्मस्थानिक पुद्नल, मार्ग को इच्छा करके भावना करते समय, 
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चित्तों को पव्चम ध्यान में लेकर १५ पब्म्वम ध्यान, लोकोत्तर 
चित्त में ८ प्रथम ध्यान, ८ द्वितीय ध्यान, ८ ठृतीय ध्यान, ८ चतुथे 
ध्यान, लौकिक और लोकोत्तर मिलाकर, ११ प्रथम ध्यान चित्त, 
१९१ द्वितीय ध्यान चित्त, ११ तृतीय ध्यान चित्त, ११ चतुर्थ ध्यान 
चित्त, २३ पव्चम ध्यान चित्त होता है। येगी के कल्याण 
इच्छा ही पुग्गलज्झासय है ध्यान नहीं। पादक और सम्मसित 


ही ध्यान है । 
(६४) १६ अकार के मार्ग चित्त के कार्या का प्रकाशन 


सोतापत्तिमग्ग को प्राप्ति के साथ ही दुःख सत्य को परिज्ञान, 
समुद्य सत्य को त्यागना निरोध सत्य को साक्षात्‌ करना, मग्ग- 
सत्य की भावना करना इस प्रकार चार सत्यों को एक साथ 
जानता है। इसके समान, सकदागामिमर्ग, अहृन्तमग्गों के 
उत्पत्ति क्षण में भी चार सत्यों को एक साथ जानता है अथवा 
देखता है। इनमें से अहंत्त मग्ग जो है बह चार सत्यों को 
साज्ञात करने के बाद निवांण तक देखता है लोप नहीं होता | 
चार सग्गों में प्रत्येक मग्य पर चार २ होने से १६ होता है । 
साक्षात करने में सोतापत्तिमग्ग दृष्ट किये हुए सत्यों को ही सक- 
दांगामि आदि मग्ग साज्षात्‌ करते और देखते हैं। रागादि 
क्लेशों को मार कर निवाण गमन करने के कारण मग्ग नाम 
पड़ता है। निर्वाण को इच्छा करने वालों के द्वारा अन्वेषित 
किये जाने के कारण भी मग्ग नाम पड़ता है। श्रेष्टता को करने 


( ६९३ ) 
वाला, क्लेशों से दूर पवित्र अष्ट-अक्ल परिपूर्ण धर्म ही मार्ग 
है। माग धमम से अन्य मागोक् नहीं, मार्गों में अष्टाक्षिक मार्ग 
ही श्रेष्तर है। सम्यक्‌ दृष्टि आदि आठ अज्ञों से अतिरिक्त 
दूसरा नहीं। इन आठ अन्ञ समूह को लक्ष करके व्यवहृत नाम 
ही अष्टाज्लिक मार्ग है। ऐसा अवश्य जानिए। लोकोत्तर 
चित्त समाप्त । 


(६५) समान जाति श्र समान स्थान-लोक वालों 
के! सिलाकर संख्या का प्रकाशन 
सर्व प्रथम, दो मोमूह चित्त और अठारह अहेतुक चित्त को 


असंखारिक, फिर १८ अहेतुक चित्त को विप्पयुक्त, रूप और 
अरूप चित्त को ससंखारिक, लोकोत्तर को सुखोपेक्खा । 


अशोभन चित्त ३० 
शोभन चित्त ५५ | नवासी चित्त है। 


सोमनस्स ३९ लोकोत्तर, सुख और उपेक्षा द्वोने 
दोमनस्स । से अग्रहीत अहण विधि से नवासी 
उपेक्खा ५०५ | ही होता है। 


३ 
सम्पयुत्त चित्त ५५ 
विप्पयुत्त चित्त ३४ 
असंखारिक. ३७ 
ससंखारिक ण्र्‌ 


| ८५ नवासी 


८९ 


( ६४ ) 


कामचित्त ण्छ 

महग्गत चित्त. २७ । घ९्‌ 
लोकोत्तर प्र 

अकुशल श्र 

लोकीय कुशल १७ । 

लोकीय विपाक ३२ $ नवासी 
क्रियचित्त २० । 

लोकोत्तर घः)) 

अहेतुक १९ । ्् 
सहेतुक ७१ 

अहेतुक १९ ] 

एकहेतुक रा |; नवासी 
ट्विहेतुक श्र | 

तिहेतुक श्ड | 

सुख होके सम्पयुत्त न होनेवाला ११ ) 
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सुख प्रधान में विप्पयुत्त, असंखारिक, ससंखारिक, इन 
तीनों को भी प्रवेश कर गिन लो और दुःख प्रधान, उपेक्खा 
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(६६) चैतसिक परिच्छेद का सारांश 


एकुप्पादनिरोधाचापे । मता, इस श्लोक के अनुसार, चित्त 
के साथ होना, उसके साथ निरुद्ध होना, एकारम्भण, एकवस्तव्य, 
होकर चित्त से युक्त बावन-५२-धर्म चैतसिक है । 

एकोत्पादादि चार सम्पयोग लक्षणों में से एक निरोधक शब्द 
से सहजात का जिस रूप और चित्तजरूपों को, एकारम्मशशब्द 
से, दो विश्ञप्तिरूप, च्युतिचित्तोपरिस्थित अष्ट अबिनिब्योग- 
रूपों को, निवृत्ति करता है। एक व्यस्तव्य शब्द से पूर्ष त्रिल- 
क्षणपूर्ण चैतसिक अवश्य एकवस्तव्य ही है। ऐसा प्रकाशित 
करता है। गोचर, चित्त, चैतसिक, तीनों में से गोचर ही 
प्रथमोत्पत्ति है। एक क्षण में दो चित्त नहीं होता। एक २ 
चित्त क्षण में सम्पयुक्त नाम स्कन्धादि चैतसिक धमे एक साथ 
होता है। ऐसा उत्पन्न चित्त और चैतसिकों को, यह तो स्पर्श है। 
यह तो बेदना, यह तो संच्मा, चेतना यह तो चित्त, ऐसा प्रथक्‌ २ 
निश्चय करके प्रथकजन, बुद्धि से समझ लेना दुष्कर है । जैसा कोई 
मनुष्य नावा से समुद्र में जाकर हाथ से समुद्र के पानी को 
लेकर जीभ से चाट कर, यह तो गंगा का पानी, यह तो यमुना 


( ६९ ). 


का पानी, यह तो सरस्वती का पानी, इस्यादि नदियों के पानी 
को अलग, २ निश्चय करके जानना, या बतलाना मुश्किल 
होता है। बैसा इससे भी सौगुना, एक गोचर में इकट्ठे होते 
हुये चित्त--ओऑर चैतसिक नामस्कन्ध धर्मो' के, यद्द फस्स, यह 
तो बेदना, इत्यादि हिस्सा लगाकर जानने के लिये प्रथकूजनों के 
ज्ञान में मुश्किल है। चैतसिकों का चार लक्षण, काम और 
१५ रूपलोक को ही उदश्य कर कह रहा है। अरूपलोक में 
आश्रय करने का हृदयबस्तु न होने के कारण तीन ही लक्षण हैं। 
ऐसा चार लक्षणों से संपूर्ण ५२ चैतसिक, राशि २ से अन्य 
समान राशि, अ्रकुशल राशि, शोभन राशि, से तीन हैं। उनमें से 
प्रथम अन्य समान राशि को दिखलाने के लिए स्पशांदि चैठसिक 
को कहा। चैतसिक जो हैं, चित्त के समान एक द्वी गोचर जान 
स्वभाव मात्र नहीं वह प्रथक्‌ २ लक्षण ५२ भेद होने के कारण 
५० लक्षणों को भ्रन्थों के अनुसार पृथक्‌ २ लिखूँगा। 


(६७) स्पश चैतसिक अरकाशन 


स्पश का लक्षणचित्त परिच्छेद में कुछ प्रकाशित किया है, 
इसलिए यहाँ पर विशेष प्रकाशन इतना समभिए कि खट्टा खाते 
हुए को देखकर अन्य आदमी के मुँह में जैसे पानी आता है। 
वैसा स्पर्श जानिए ! तिण्णं संगतियां फस्तोति अयमत्यों। 
अटुसालिनी । वत्थु ८ वस्तव्य, गोचर, विज्ञान, इन तीनों के 
संगम से स्पश होता है। 


( ७० ) 
(६८) बेदना वैतसिक का प्रकाशन 


रूपादि गोचरों के स्वाद को भोगने वाला चैतसिक, वेदना 
है। बेदना जो है, बह रूपादि गोचरों के अनुभव लक्षण है। 
गोचरानुभव हऊृत्य है । अथवा गोचरों में से इच्छित सुन्दर भाग 
अनुभव ऊृत्य है। चित्त में आश्रित, भोगयित स्वभाव से ज्ञाना- 
विर्भाव है। काय और चित्त की प्रधानता से समीप कारण है। 
बेदना जो है, वह गोचरों के रस को अधिपति भाव से भोगता 
है। अन्य स्पर्शांदि धर्म एक २ अंश भोगते हैं। जैसे 
राजा अनेक प्रकार की खाद्य वस्तुओं को मनमानी भोगता है, 
बैसे वेदना भी गयोचरों के रसको भोगता है। अन्य चैतसिक 
जैसे राष्ट्रपति के कमंकारजन एक २ अंश भोगता है। वैसे 
ही गोचरों के <सको भोगते हैं। इसलिए, अट्टसालिनी में एकंस- 
तोपन इस्सखताय सामिभावेन वेदनाव आरम्भणरसं श्रतुभवति 
राजावियहि वेदना। सूदेविय सेसधम्मा “कहा है--सारांश, 
बेदना राजा के समान है। अन्य स्पर्शादि धरम, रसोई वाले के 
समान हैं । 


(६८) चंज्ञा चैतसिक का प्रकाशन 


नीलादिगोचरों को लक्ष्य करके जानने वाला चैतसिक संज्ञा 
है। संज्ञा का लक्षण है लक्ष्य करके जानना, उसका ऊृत्य है । 
फिर जानननिमित्तभूत नीलादि लक्षण करना । डसका आकार 


(७१ ) 


आकृति है, ग्रहण किया हुआ लक्षण भाव से सत्यासत्य सनन॑ 
करने में ज्ञानाविभाव करना। उसका प्रधान कारण है, यथो- 
पस्थित गोचर! संज्ञा जो है, वह जैसा ठृण खानेवाले म्गगरण, 
तृण कृत पुरिष में पुरिष संज्ञा होता है। वैसा संज्ञा चैतसिक 
को जान लो । “तिशपुरिसकेसुमिगपोतकान' पुरिसाति उत्पन्न 
सब्जाविय ।” अठसालिनी । 

तीन प्रकार के जानना है, संज्ञा से ज्ञान, विज्ञान से ज्ञान, 
प्रश्ञा से ज्ञान। इनमें से संज्ञा जो है। वह जैसा कि लड़का 
खेलते २ चमकदार सुबरण खण्ड को देखकर उठा लेता है। वह 
यह सुबर्ण और महाघ है। ऐसा नहीं जानता, फिर अपनी 
माता के दिखलाने से वह यह सुबर्ण है और मद्दाघध है। ऐसा 
जानता है। रत्ती को तो नहीं जानता । सुबर्शंकार को दिख- 
लाने से वह सब प्रकार से जानता है। वैसा क्रमशः संज्ञा, 
विज्ञान, प्राज्ञा, इन तीनों को सममिए। “बाल गामिक हेरज्षि- 
कान' कहापणाब बोधनमेत्थ निदस्सनन्ति ।” विभावनी टीका 


(७०) चैतनायेतरसिक का प्रकाशन 


अपने साथ होनेवाले सम्प्रयुक्त धर्मो' को गोचर में स्थापन 
करने वाला, अथवा संस्कृत धर्मों को संस्कृत करने में उद्योग 
करने बाला चैतसिक, चेतना चेतसिक है। उसका लक्षण है, 
परस्पर सम्बन्ध करना। उसका हृत्य है सम्प्रयुक्त धर्मा को 
अपने कार्ये में जोड़ना अथवा इकट्टा करमा। उसकी आकृति 


: ६ ७रे ) 
है संस्कृत भाव से ज्ञान में आविभभांव, उसका समीप कारण है 
विज्ञान, चेतना जो है, वह अपना काये, दूसरे के कपम्ये को 
साधने वाला ज्येष्ठ शिष्य ओर ज्येष्ठ मिस्तरी के समान है। इस- 
लिये अट्टसालिनी में “सकिच्च परकिच्चसाधका जेट्टसिस्स 
सहावदड्धढकी आदयोविय”” । ऐसा कहा है-- 


(७१) सुकाग्रता चतसिक का प्रकाशन 


एक गोचर को लेने वाला चैतसिक एकाग्रता है। उसका 
लक्षण है, अविज्षिप्रता, उसका काये है सहजात धर्मो' को इकट्ठा 
करना। उसकी आकृति है शान्त स्वभावता, उसका प्रधान 
कारण है सुखशीलता । एकाग्रता जो है, वह वायु रहित स्थान 
में जलाए हुए दीपक के समान है। अतः अट्टुसालिनी में 
“निवातेदीपच्चीन' ठितिविय चेतसोठितीति दट्टब्बो। ” कद्दा है । 


(७२) जीवितेन्द्रिय चैतसिक का प्रकाश न 


सम्प्रयुक्त धर्मों' को जिलाने वाला, अथवा सहजात धघर्मो' 
को अ्रनुपालने में अधिपतित्व करनेवाला चैतसिक, जीवितेन्द्रिय 
है। उसका लक्षण है अनुपालना। उसका कृत्य है, अपने 
साथ होनेवाले नाम और रूपधर्मो' की उत्पत्ति। उसका आकार 
है सहजात नाम और रूप धर्मो' की उत्पत्ति से भज्ञ तक स्थापित 
घर्म स्वभाव से ज्ञानावीभावता। उसका समीप कारण है 
अपना अनुरक्षित नाम और रूप ही । जीवितेन्द्रिय जो है, वह 


( ७३ ) 
जैसे कि कमलदण्डस्थित जल कमल की रक्षा करता है। पैसे 
अपने साथ होनेवाले नाम और रूपधर्मो' का अनुपालन. करता 
है। इसलिए, अट्ट्सालिनी में, “अनुपालेति उदकं बिय, उप्प- 
लादीनि” कहा है। 


(७३) सनखिकार - सनस्कार चतसिक का प्रकाशन 


मन में मनन करने वाला चैतसिक, मनसिकार है। उसका 
लक्षण है सम्प्रयुक्त धर्मो के अभिमुख दौड़ाना। उसका कृत्य 
है, सम्प्रयुक्त धर्मा के गोचर में जोड़ना। उसका आकार है, 
गोचरामिसुख भाबता | उसका समीप कारण है, रूपादिगोचर ही। 

मनस्कार जो है। वह जैसा कि सारथि--गाड़ीवान घोड़ों 
को दौड़ाता है वैसा सम्प्रयुक्त धर्मा के गोचर में अभिमुख 
दौड़ाता है। मनसस्‍्कार के तीन भेद है आरम्भर प्रतिपादक मन- 
स्कार, बीथिप्रतिपादक सनस्कार, जबन ग्रतिपादक मनसस्‍्कार। 
इन तीन मनसकारों को क्रमशः मनस्कार चैतसिक, पद्चद्वारा 
बज्जनचित्त, मनोद्वारावज्जनचित्तों से जोड़ लीजिए। पिछला 
दो चित्त, पूे भवज्ञचित्त से विपरीत वीथिचित्त और जवनचित्तों 
को करने के कारण मनसिकार नाम पड़ा है। यह सब चित्त 
साधारण चैतसिक, संक्षेप से नवासी-८९-विस्तार से एक सौ 
इक्कीस चित्तों में संयोग होने के कारण, सब चित्त साधारण 
कहा है। 

सात सब चित्तसाधारण समाप्त । 


( ७४ ) 


एकाग्रता चैतसिक जो है वह एक ही गोचर में स्थित और 
शान्त होने से चंचलमान और अस्थित औद्धत््यचित्त में कैसे 
संयोग हो सकता है ? लक्षण विरुद्ध है। जैसे कि चण्ड अश्व 
पर सवार होकर दमन करनेवाला पहले पहल थोड़ा २ अ्रश्व के 
सन के अनुरूप करके फिर शने २ अपने वश में लाता है । वैसा 
एकाग्रता चित्तसिक भी चलायमान ओऔद्धक््यचित्त को अधिक 
चंचल न होने देकर एक दो और तीन बीथि में स्थापित करके 
संयोग हो सकता है। 


(७४) वितक्क चतसिक का प्रकाशन 


गोचराभिमुखारोपन करनेवाला चैतसिक वितक है। उसका 
लक्षण है गोचर में प्रारम्भ लगना । उसका कहृत्य है गोचरों का 
पुनः पुन: मनन करना। उसका आकार है गोचर में चित्त का 
अभिमुख आकर्षण । उसका समीपकारण हे विज्ञान | वितक 
के आश्रय से चित्त, गोचरारोपन होता है। बितक और विचार 
का विशेष यह है कि भेरी -नगाड़ा के बजाने से पहली 
आवाज़ की तरदद वितक को सममिए। उसके गूं जने की तरह 
विचार को जान लीजिए । 


(७५) विचार का प्रकाशन 


गोचर में चित्त को इधर उधर से गमन करने वाला चैतसिक 
विचार है। उसका लक्षण है। गोचर को पुनः अतुमाजना, 


(४५ ) 


या स्पशे करना। उसका कृत्य है सहजात घर्मोी' को अभिक्षण 
यक्त करना। उसका आकार है गोचर में लगातर उत्पन्न जैसे 
होना । उसका ससीम कारण है विज्ञान । 


(७६) ग्धिमे क्ष चेतसिक का अकाशन 


गोचर में निशय करने वाला चैतसिक, अधिमेक्ष है। 
उसका लक्षण है गोचरों को निर्शयय करना। उसका कृत्य है, 
स्थिरता से निश्चय करना, उसका श्राकार है निरेय कर्त्ता धर्माति 
ज्ञानाविर्भावता। उसका प्रधान कारण है, गोचरमूत निर्णीत 
धर्म हो । अधिमोाक्ष जो है, वह तोरण की तरह गोचर में 
हृढ़ता से स्थित रवभाव है । 


(७७) बीरिय चेतसिक का पकाशन 


समर्थ-डद्योग भाव ही बीये है, उसका लक्षण दे अधिक 
उद्योगता । उसका कृत्य है सदजात धर्मो' को अनुमग्रह्दीत करना। 
उसका आकार है, असंकोच भाव से प्रकट होना उसका समीप 
कारण है उद्विभ्ता, पापों से उद्विभ्त होकर मनुष्य, देव और ब्रह्मा 
भी वीये के ज़रिया दान, शील, और भावनादि अच्छे कर्मा' को 
करता है। वीये जो है बह सब मनुष्य, देव और बद्य, सम्पत्तियों 
का मूल है। बीये घसे से संपूर्ण होने के लिए मेहनत करना 
चाहिए । 


( ७३ ) 
(०८) प्रौति चेतसिक का प्रकाशन 


आनन्द, या खुशी को बढ़ाने बाला चैतसिक प्रीति है। उसका 
लक्षण है। रूपादिगोचरों को अच्छी तरह प्रेम करना । उसका 
कृत्य है काय और चित्त को ठप्ति या वृद्धि कराना। अथवा 
उत्तमोत्तम चित्त रूपों से शरीर को प्रसारित कराना, डसका 
आकार है। श्ञान में काये और चित्त का प्रमोदित भाव से 
होना। उसका प्रधान कारण है विज्ञान ही । 


रोमब्वमात्र खुश होना छुद्रका प्रीति, १ 
बिजली चमकता जैसे खुश होना क्षणिका प्रीति | प्रीति पाँच 
तरज्ञ की तरह खुश होना अवक्रान्तिका प्रीति | के भेद हैं । 
गगन गमन की तरह खुश होना उद्देगा श्रीति | 
रुई में तेल स्पश जैसे खुश होना स्फुरणा प्रीति | 
पाँच प्रकार की प्रीति का पुत्र प्रश्रब्धि, प्रश्रव्धि का पुत्र सुख- 
सुख का पुत्र समाधि है | प्रीति सौमनस्य का विशेष, श्रीति जो 
है वह प्रसन्न और खुश कारक है। सोमनस्य जो है वह प्रमोद 
कारक है अथवा कृत्य है। प्रीति सुख का भी विशेष, प्राति 
संस्काररकन्ध है सुख वेदनास्कन्ध । 


(७४) छनन्‍्द चैेतसिक का प्रकाशन 


इच्छा मात्र ही छन्द है, छन्‍्द का लक्षण है, काये को चाहना 
मात्र ही, उसका कृत्य है। गोचर का अन्वेषण, उसका आकार 


( ७७ ) 

है। इच्छुकताविर्भाव, उसका समीप कारण है। समस्य 
गोचरही, छन्द दो हैं अकुशल और कुशल इनमें से अकुशल 
छन्द जो है वह रात्रि में पस्यदौत को चोरी करने के लिए 
हाथ फैलाने के समान है। कुशल छुन्द जो है बद्द दीर चलाने 
बालों के अपने चलाये हुये तीरों का उठाने के लिए द्वाथ पसारने 
के समान है। लोभ और छन्द, दोनों का फ़क, लोभ जो है बह 
लग्न स्वभाव से इच्छा करता है। छन्द जो है वह लप्नरहित 
होकर इच्छा करता है । 

यह छ: प्रकीर्णक चैतसियों का प्रकाशन है । 

स्पर्शादि सात, सव्बे चित्त साधारण चैतसिक और वित- 

कांदि छः प्रकीणंक चैतसिक, इन दोनों को मिलाकर, तेरह 
अन्य समान चैतसिक कहा जाता है। इसका मतलब हिन्दी 
अनुवाद में लिखा जा चुका है । 

तेरह अन्य समान चैत्तसिक प्रकाशन समाप्त । 


(८०) चौदह अकुशल साधारण चतसिकें में से 
मोह चेतसिक का प्रकाशन 


गोचरों में श्रम होनेवाला चैतसिक मोह है। मोह का 
लक्षण दे चित्त को अन्धभाव करना। उसका हृत्य है गोचरों 
के स्वभाव को छिपाना। उसका आकार है, अन्धकारता से 
स्थापन करना । उसका प्रधान कारण है अनुचित रीति से 


( जप ) 

अनस्का<। मोह का स्वभाव है चार आर्य सत्य और पतीत्य- 
समुत्पाद धर्मो के पूवेकोटि को नज़र न होने तक छिपा देता है। 
संसार-चक्र के अविय्ादि दण्डों और खानों को दृश्य न पाने 
तक छिपानेवाला भी मोह ही है। लोक मर्यादा से नैब संश्ञाना- 
संज्ञायतन लोक तक, धर्म मय्यांदा से सोतापत्ति मार्ग से पूर्व 
गोत्रभूतक, पुद्गलमर्यादा से अनागामि तक भी छिपनेवाला है। 
मोद्द का विस्तार चित्तपरिच्छेद में लिखा जा चुका है । 


(८१) अद्ो चतलसिक का प्रकाशन 


कायदुश्चरित आदि पापों से अलज्जता ही अद्बी है। उसका 
लक्षण है कायदुश्वरितादिकों से अघृणा। उसका ऊृत्य है, 
लज्बा रहितता से पाप करना। उसका आकार है संकोच 
रहिताविभावता । उसका समोप कारण है अपने आप अना- 
दरता। अश्रह्मी जो है वह गाँववालों के पाले हुए सूकर के 
समान है। जैसे कि गाँववालों का पला हुआ सूअर गाँव 
वालों के मैले से घृणा नहीं करता वैसे अट्डी जो है वह पार्षों 
से घृणा नहीं करता । 


(८२) अनपत॒पा चेतसिक का अकाशन 


दुश्धरित्र कर्मी से त्रासरद्दित स्वभाव ही अनपत्नपा है। 
उसका लक्षण है दुश्चरितों से त्रासरद्दितता, उसका कृत्य है 
चआास रदित भाव से पाप करना । उसका आकार है दुश्चरितों से 


( ७९ ) 
असंकोचता । उसका श्रधान कारण है अन्यादाररहितता। 
अनपत्रपा जो है वह जैला पतंग आग से भय नहीं होता। 
बैसा दुश्चरितों से भय नहीं होता। “न भायति अनोत्तपी। 
सलभोविय पावकाति ।” 


(८३) आऔौद्ध््य चेतसिक का अकाशन 


चंचल--अस्थिरता ही ओद्धत्त्य है। उसका लक्षण है चित्त 
की अशान्तता। उसका कृत्य है, श्रस्थिरता । उसका आकार 
है भ्रमताविभावता । उसका प्रधान कारण है अनुचित मन- 
स्कारता। औद्धत््य जो है वह पत्थर से मारा हुआ भस्म के 
तरह है। “पासांणभिघात समुद्ठित भस्मंबिय ।” अठसालिनी । 


(८४) शोभ चेतसिक का प्रकाशन 
रूपादि गोचरों में आसक्त भाव ही लोभ है। उसका 
लक्षण है गोचर-मुग्घता। उसका कृत्य है गोचरलिप्तता । उसका 
आकार है त्याजनीय को न छोड़ना। उसका श्रधान कारण है। 
लिप्तता से देखना। लोभ दो दे चित्त ओर चैतसिक, उनमें से 
चित्त लोभ जो है वह लोभ द्वी है । चैतसिक लोभ जो है वद्द लोभ 
भी है मूल भी । लोभ छा विस्तार चित्त परिच्छेद में देखिए ! 


(८५) दृष्टि चेतसिक का प्रकाशन 
हमारा मत सत्य है अन्य का मत व्यथे दे। इस प्रकार 
विपरीत देखना दी दृष्टि है। उसका लक्षण है अमुचित मन- 


( ८० ) 

स्कार। उसका रृत्य है अनित्यतादि से अन्य नित्यादि अहरणा । 
उसका आकार है मिथ्यता से बारम्बार मनस्काराबिभावता। 
उसका समीप कारण है अहन्त आय्येजनों को आदर्शन कामता 
ही। दृष्टि जो है बह पागल की यैली या टोकरी के समान है। 
जैसे पागल अपनी थेली या टोकरी में खाद्य और अखाद्य बस्तुओं 
को भर लेता है बैसा ही दृष्टि वाला भी कभी नित्य-शाश्वत मत, 
कभी उच्छेदमत, इस प्रकार बासठ दृष्टिओं में से कुछ न कुछ 
प्रहण करता है । दृष्टि का विस्तार दीघनिकाय, ब्रह्मजाल सुत्त 
में देखिए । बासठ-६२ दिड़ियों में से नत्थिक, अहेतुक, और 
झक्रिय दीट्विओ्रों से ही कमेपथ भेद होता है। अन्य दिद्विओं से 
से नहीं होता । उनमें से भी नस्तिक दृष्टि, विपाक बाधक है। 
अक्रिया दृष्टि कमे बाधक हे। अहेतुक विट्टि उमय बाधक है। 


(८६) मानचैतसिक का प्रकाशन 
हम दी श्रेष्ठ हैं इत्यादि प्रकार से समकना मानचैतसिक है ! 
उसका लक्षण है अपने को श्रेष्ठ समकना। उसका कृत्य है 
अपने को सर्वोपरि करना। उसका आकार है। चोटी की 
तरह इच्छाविर्भावता। उसका मूख्य कारण है दृष्टि सम्प्रयुक्त 
लोभ ही। मान जो है बह पागल के समान है । 
(८७०) बारह-१२-शसोल ह-१६ प्रकार के मानका 
मकाशन 
१ हम श्रेष्ठ हैं ऐसा अभिमान दोना 


( ८१ ) 

: २ हम दूसरों के समान हैं ऐसा अभिमान होना 

३ हम ओरों से नीच हैं ऐसा अभिमान दोना 

: ७ श्रेष्ठ होते हुए भी हम श्रेष्ठ हैं ऐसा अभिमान होना 

« श्रेष्ठ होते हुए भी हम औरों के समान है ऐसा० होना 

६ श्रेष्ठ होते हुए भी हम औरों से नीच है ऐसा० होना 

७ औरों के समान होते हुए भी, दम श्रेष्ठ हैं ऐसा० होना 

८ औरों के समान होते हुए भी, समान हैं ऐसा० होना 

९ औरों के समान होते हुए भी, नीच हैं ऐसा० होना 
१० औरों से नीच होते हुए भी, श्रेष्ठ हैं ऐसा भ्रभिमान होना 
११ औरों से नीच होते हुए भी, समान हैं. ऐसा० होना 

१२ औरों से नीच होते हुए भी, नीच हैं ऐसा० अभिमान होना 





१ घमण्ड-अहंकार करना मान है। 
२ अधिक घमणड अहंकार करना अतिमान है। 
३ अहंकार से अहंकार होना मानातिमान हे । 


४ कुल को आश्रय करके अहंकार होना जाति मान हे | 

५ गोत्र को आश्रय करके अहंकार होना गोत्त गोत्र मान है । 

६ आरोग्यता को आश्रय करके अहंकार होना आरोग्य मान है । 

७ युवावस्था को आश्रय करके अहंकार होना योब्बन मान है। 

८ दीाथुता को आश्रय करके अहंकार होना जीवित मान है। 

९ लाभ को आश्रय करके अहंकार होना. लाभ मान है। 
१० सत्कार अचा को आश्रय करके अइ्दंकार होना सब्र मान है । 

ह 
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११ अन्य पूजनीय अचितता को आश्रय कर के अहंकार होना 
गरुगारव मान है। 
१२ पूर्बांगामिता को आश्रय करके अहंकार होना पुरक्खार मान है 
१३ सम्पूर्ण परिवारता को आश्रय करके अहंकार होना 
परिवार मान है| 
१४ घन, दौलत पूर्णता को आश्रय करके अहंकार होना 
भोग मान है । 
१५ सुन्दरता को आश्रय करके अहंकार होना वर्ण मान है । 
१६ बहुश्रुतता को आश्रय करके अहंकार होना श्रुतमान है। 
विद्या, प्राज्ना, भाग्य, यश, कीत्ति, शील, ध्यान आदि अनेक 
प्रकार का मान है । 


(८८) दोष चैेतसिक का प्रकाशन 


दूषण स्वभाववाला चैतसिक द्ंष है। उसका लक्षण है। 
कठोरता, उसका ऋृत्य है। गोचर में अत्यधिक चिन्तन, उसका 
आकार है। दृषनाविर्भावता, उसका समीप कारण है हषता- 
पूवे क्रोधता। इसका विस्तार दोष चित्त में लिखा जा चुका है। 


(८४) ईर्षा चैतसिक का प्रकाशन 


अन्य की सम्पत्ति में इईषां होना ही, ईपां वैतसिक है। 
उसका लक्षण है दूसरों की सम्पत्ति को देखकर डाह होना या 
असहिष्णुता। उसका कृत्य है परसम्पत्ति में ही अग्रीतिता। 


( छरई ) 


उसका आकार है अन्य सम्पत्ति से बिमुख दोना। उसका समीष 
कारण है दूसरों की सम्पत्ति ही। ईषां कोई लाभदायक नहीं। 
अपने द्वित को नाश करती है। यह बहुत भयानक अक्ुशल्न धर्म 
है। इससे दूर होने के लिए अवश्य उत्साह करना चाहिये । 


(<०) सात्सय चैतसिक का प्रकाशन 


कृपणता ही मात्सये है। उसका लक्षण है, अपनी सम्पत्ति 
को छिपाना। उसका कृत्य है अपनी सम्पत्ति को दी अन्य 
मिश्रता से अक्षमता। उसका आकार है अमनापता से संको- 
चाविभभावता । उसका प्रधान कारण है निवास स्थानादि अपनी 
सम्पत्ति ही । 
१ अपना आश्रम आदि के अपने ही अधीन होने की इच्छा 


आवासमत्सर है । 
२ अपना रिस्तेदार आदि को० कुलमत्सर है । 
३ अपने लाभ को० लाभमत्सर है। 
४ अपने सकल सूरत अच्छाई को० वर्णमत्सर है। 
५ परियत्ति धर्म को दूसरों पर अप्रकाशित द्वोने तक इच्छा करना 
धर्मेमत्सर है । 


यह मत्सर अपने को ही अधित कारक है। इन पाँचों में 
से आवासमत्सर जो है। वह तप्त लोह ग्रह नरक में फल देता 
डै। कुलमत्सर से यूथ नरक में होता है। लाभ मत्सर से 
अल्प लाभ होता है। वर्ण मत्सर से कुरूप होता है। घर 
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मत्सर से उष्ण भस्म नरक में होता है। इर्षा, बाहिर गोचर है 
सत्सर अभ्यन्तर गोचर है यह दोनों का भेद है। 


(<१) काकूत्य चैतसिक का प्रकाशन 


पम्चाताप होना ही कौकृत्य है। उसका लक्षण है फिर से 
अनुशोचना । उसका कृत्य है, किये हुए पाप और न किये हुए 
पुण्य में पुन: २ अनुस्सरण और अनुशोचन | उसका आकार 
है, कलुषित चित्त का अविर्भावता। उसका भ्रधान कारण है 
कतदुश्चरित और अकत सुचरितता । कौकृत्य जो है वह किये 
हुए अकुशल काम और अकिये हुए कुशल काम ही गोचर होने 
के कारण श्रतीत काल है ऐसा अवश्य जानिए । 


(<२) स्व्यान चेतसिक का प्रकाशन 


चित्त कीं अक्षमता ही स्व्यान है, उसका लक्षण है उत्साह 
रहितता । उसका कृत्य है पराक्रम को वनाशना। उसका आकार 
है सम्पयुक्त धर्मो' को संकुचानाविर्भावता। उसका श्रधान 
कारण है, अनुचित मनस्कारता | 


(<३) भिद्ध चैतसिक का प्रकाशन 


चैतसिक का अक्षमता ही मिद्ध है, उसका लक्षण है अक- 
मंण्यता । उसका कृत्य है सम्पयुक्त धर्मो' की बन्धनता | उसका 
आकार हे गोचर लेने में सेकुचनाविभाषता । उसका प्रधान 


( घ५ 2. 


कारण है, अलुचित मनस्कारता। स्वथान और मिद्ध, ओ्ौद्धस्य 
और कौकृत्य, उद्योग के खिलाफ़ ब्यौर समय के विरुद्धता से 
समान स्वभाव है। स्त्यान जो है वह चित्त का अकमेण्य लक्षण 
है। मिद्ध जो है वह बेदना तीन स्कनन्‍्धों का अकर्सण्य 
लक्षण है । 


(<४) विचिकित्सा चैतसिक का प्रकाशन 


ज्ञान रूपी चिकित्सा से रद्दित होना ही विचिकित्सा है । 
उसका लक्षण है सन्देहता, उसका कृत्य है नाना गोचर में चित्त 
का कम्पन। उसका आकार है अनिग्रयताविभावता । उसका 
प्रधान कारण है अनुचित मनस्कारता। इसका विस्तार चित्त 
परिच्छेद विचिकिच्छाचित्त प्रकाशन में देखिए। यह १४ अ्रकु- 
शत चेतसिक प्रकाशन समाप्त । 


(<५) अद्धा चैतसिक का घकाशन 


बुद्धादि अच्छे गोचरों में प्रसन्न होना ही श्रद्धा है। उसका 
लक्षण है त्रिरत्न, कम और कम फल में श्रद्धयत्ता। उसका कृत्य 
है। कलुषित धर्मो' को हटाकर सम्पयुक्त घर्मो' को स्वच्छापना। 
उसका आकार है, सम्पयुक्त घर्मो' के निमंलता से आवीर्भावता । 
उसका प्रधान कारण है। बुद्धादित्रिरत्न, कम और कर फलों 
में भ्रद्धेयता। श्रद्धा वाला ही दान, शील, और भावना, धर्मा' 
को कर सकता है। श्रद्धा जो है बह, हाथ, धन, और बीज के 
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समान है। जैसा हाथ वाला ही अनेक वस्तुओं को ले सकता 
है। वैसा श्रद्धा रूपी दाथ वाला अनेक प्रकार के कुशल, ऐश्वये, 
और आवक बोधि, प्रत्येक बोधि और सम्यक्‌ सम्बोधि को भी 
ले सकता है। इसलिए श्रद्धा हाथ के समान है। जैसा धन- 
वन्‍्त मनुष्य अनेकविध वस्तु को मनोरथ पूरा द्ोने तक ले 
सकता है। वैसा श्रदूधा वाला, मनुष्य, देव, श्रक्म सम्पत्ति को 
भी ले सकता। अतः श्रद्धा धन के समान है। जैसा बीज 
जो है, बह पेड़, अढकुर, फूल, फल, पत्तों का आरम्भ प्रधान है। 
वैसा भ्रदूधा भी शेष सत्पुरुषों के धर्म और मनुष्य, देव, और 
ब्रह्मा, के ऐश्वर्या के मूल प्रारम्भ हैं। इसलिए भअदूधा बीज के 
समान है। 

१ आगम श्रद्धा, जो है वह बोधि सच्त्वों के श्रदूधा होने के 
कारण अनेक प्रकार के जन्म में स्थित है । 

२ अधिगम श्रद्धा, जो है वह स्रोतापन्नादि आर्यो' की श्रद्धा 
होने के कारण निर्वाण तक स्थित है । 

३ ओकम्पन श्रद्धा, जो है वह ज्ञान सम्पयुक्त दोने के कारण 
जन्म भर दृढ़ होकर स्थित है। 

४ प्रसन्न श्रदूधा जो है वह ज्ञान विप्पयुक्त होने के कारण 
नाशवान्‌ और अस्थिर है। 

मिथ्या दृष्टियों के शिष्यगण अपने गुरुओं पर विश्वास 
करना, मुद्ध प्रसन्न श्रद्धा है। वह स्वभाव से मोह चैतसिक 
है। अन्य श्रद्धा, श्रद्धा चैतसिक है, ऐसा जान लीजिए। 


( ८७ ) 
(5६) स्मृति चेतसिक का प्रकाशन 


अच्छे विषयों का स्मरण ही स्पृति चैतसिक है। उसका लक्षण 
है, गोचरों को रृढ़ रखना। उसका कृत्य है प्रमाद का नाश 
करना। उसका आकार है चित्त रक्ककता से आविभूत होना | 
उसका अधान कारण है दृढ़ संज्ञा। स्मृति जो है बह गोचर में 
हृढ़ स्थित होने के कारण, तोरण के समान है। अथवा चछु- 
द्वार आदि को अच्छी तरह रक्षक करने के कारण प्रतिद्दार के 
समान है।... 


(<७) ही चेतसिक का प्रकाशन 


कायदुश्चवरितादिओं से घणितता ही, ही चैतसिक है। उसका 
लक्षण है पापों से नफ़रत होना। उसका कृत्य है लब्बनाकार 
से पापों को न करना। उसका आकार है पाप से संकोचनता 
से आविभांवता। उसका प्रधान कारण है, आत्मगौरवता। 
ही जो है बह कुलीन बहू के समान है। जैसा कि कुलीन बहू 
बुराइयों से लज्जा करती है वैसा ही पाप और दुश्भरित कर्मो 
लज्या और घृणित है। 


(८८) अपचजपा चेतसिक का प्रकाशन 


कायदुश्वरितादि पार्षो से दी उद्विस्नता अपत्रपा है, उसका 
लक्षण है। पाप से ज्रासता, उसका इत्य है त्रासता से पाषों को 
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न करना। उसका आकार है पाप से संकोचनता से आबी 
भांवता । उसका प्रधान कारण है, परगौरवता। अ्रपत्राप जो 
है बह जैसा वेश्या पर गौरब के हेतु गर्भ धारण से उद्विग्न होता 
है। बैसा पाप कम से उद्विग्न है। ही और अपत्रपा, दोनों में 
से ही जो है वह अपने आत्मा को लक्ष्य करके होने से आठ 
भेद स्वभाव है। लज्जा होने का कारण । 
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है| 


न्श्द 


अपना श्रेष्ठ जातिता को विचारना जाति है । 

अपना वयोबृदि्धता को विचारगा वय है। 

अपना बहादुरता को विचारना सूरभाव है । 

अपना बहुश्र॒तता को विचारना बाहु सश्च है । 

अपना कुल श्रेष्ठठा को विचारना कुल महत्त है। 
अपना गुरु बुदूध श्रेष्टता को विचारना सत्धु महत्त्व है। 
अपना उत्तम उत्तराधिकारिता को विचारना दायज्ज महत्त्व है। 
अपना श्रेष्ठ मित्रता को विचारना सन्नह्मचारी महत्व है 


अपने आपको अपवाद करना है 
अत्तानुवादभय, | 
हि. [4 

दूसरों से अपने प्रति अपवाद करना । अपत्रपा जो है, 
परानुवादभय, | वह बाहर को लक्ष्य 
राजदण्डादि दशों से अपवाद होना न्‍ करके उत्पन्न स्व- 
दृशद्ण्डभय, । भाव चार है। 

| 


अपायगति पतन से अपबाद दोना 
दुग्गतिभय, है| 


( ८९ ) 
(<<) झलोस चैतसिक का प्रकाशन 


रूपादि गोचरों में अलमता ही अलोभ है। उसका लक्षण 
है गोचर में अलग्नता, उसका कृत्य है क्रपरिप्रहता, उसका आकार 
है गोचरों से लग्न रहितता से आविर्भावता। उसका प्रधान 
कारण है विज्ञान हो। अलोभ जो है, वह कमल पत्र में स्थिर 
जल, और क्केश मुक्त अ्रहेन्त के समान है । 


(१००)थ्द्वेंष चेतसिक का प्रकाशन 

कठोर-रहित और देष-रहित होना ही अद्वेष है। उसका 
लक्षण है, अकठोरता, उसका कृत्य है, द्वेप भाव हटाना, उसका 
आकार है। सौम्य भाव से आविर्भाव होना । उसका प्रधान 
कारण है, विज्ञान ही। अद्वेष जो है वह योग्य मित्र, चन्दन 
खण्ड और पृर्णचन्द्र के समान है। अलोभो दान हेतु। 
अदोषो शीलद्देत्‌ु॥ अमोहो भावना हेतु। “अलोभेन प्रिय 
विष्पयोग दुक्‍्खं न अदोषेन अपिय सम्पयोग दुक्‍्खं न होति। 
अमोहेन इच्छितालाभ दुक्खं॑ न होति। अलोभेन जाति 
दुक्खं न होति अदोषन जरा ढुक्खं । श्रभोहेन न मरण दुक्‍्खं, 
अलोभो अरोग्यस्सपश्चयो होति, अदोषो योब्बन्नस्स। अमोहो 
दीघायुकताय । अलोभो भोगसम्पत्तिया पश्चयो होति। अदोषो 
मित्तसम्पत्तिया, अमोद्दो अत्तसम्पत्तिया, अलोभेन अनिश्चदस्सन' 
होति। अदोषेन दुक्खदस्सन' अमोहेन अनत्तदस्सन' होति। 
यह अट्ट्सालिनी है | 


( ९० ) 


(१०१) तचसचध्यत्तता चेतसिक का प्रकाशन 

उन २ सभावधर्मो" में उदासीनता ही तत्नर मध्यत्तता है। 
उसका लक्षण है बराबर अपने-अपने कृत्य में उत्पन्न कराना । 
उसका कृत्य है, उनाधिक-निवारणता, उसका आकार है मध्यमता 
से आविर्भावता। उसका प्रधान कारण है अतिवियेगता। 
“समम्पवत्तान आजानेय्यान' अज्कुपेक्खन' शअज्कुपेक्खनसार- 
शिवियदटुब्बा ।” बराबर गमन करने वाले आजानेय घोड़ों पर 
गाड़ीवान्‌ जैसा उपेक्षा होता है! बैसा तत्र मध्यत्तता चैतसिक 
को जानिए | तत्र मध्यत्तता और उपेक्षा, दोनों का लक्षण क्‍या 
है? तत्न मध्यत्तता जो है वह चैतसिक का लक्षण है। उपेक्षा, 
चित्त का लक्षण है । 


(१०२) कायप्रश्नब्धि-चित्तप्र्रब्धि चतसिकों 
का मरकाशन 

वेदना, संज्ञा, और संस्कार रूपी तीन-तीन स्कन्धों की 
प्रभ्रव्धि ही काय प्रश्नब्धि है। विज्ञान रूपी विज्ञान-स्कन्ध की 
प्रश्रव्धि ही चित्त प्रश्नव्धि है। इनका लक्षण हैं काय और चित्त 
को संतप्त करने वाले औद्धत्य प्रधान क्शों को हटवा देना। 
इनका कृत्य हैं, काय और चित्त को संताप करनेवाले औदूधत्य 
प्रधान क्लेशों को मदेनता । इनका आकार हैं काय चित्तों के 
संतापन और कम्पन रद्दित होके शान्ति भाव से ज्ञानाविर्भावता। 
इनका प्रधान कारण है काय और चित्त ही । 


(९१ ) 


(१०३) कायलचुता चित्तलचुता चेतसिकों 
का प्रकाशन 


बेदना आदि तीन स्कन्धों की लघुता ही कायलघुता है। 
विज्ञान, स्कन्ध की लघुता ही चित्त लघुता है। इनका लक्षण है 
काय चित्तों के गुरुत्व से शान्ति। इनका ऊृत्य है इनके गुरुत्व 
करनेवाले क्केशों को मदनता । इनका आकार है, अगुरुभाव से 
आविभावता। इनका प्रधान कारण है काय और चित्त ही 
कायलघुता और चित्त लघुता, यह दो गुरुत्व करनेवाले रत्यान 
ओर मिद्ध, आदि क्कशों के विरोध होते हैं । 


(१०४) कायमृदुता चित्तमुदुता चेससिकों 
का प्रकाशन 


बेदना आदि तीन स्कन्‍्धों की मदुता, कायसृदुता चैत- 
सिक है। विज्ञान स्कन्ध की मझदुता चित्त म्रदुता चैतसिक 
है। इन दोनों का लक्षण हैं काय और चित्तों के कठोरता करने 
वाले दृष्टि और मान प्रधान क्लेशों को हटवा देना । इनका कृत्य 
हैं काय, चित्तों के कठोरता करनेवाले, दृष्टि, मान प्रधान क्लेशों 
को मदनता । इनका आकार है कठोरता का मदन करने के 
कारण गोचर में अलग्नता से आवीभावता। इनका प्रधान 
कारण है काय और चित्त ही। यह दो चैतसिक, कठोरता 
करनेवाले दृष्टि, मान, आदि क्लेशों के विरोध है । 


( ९२ ) 


(१०४) क्रायकर्मश्यता, चित्तकमंश्वता चेतसिकों 
का प्रकाशन 


बेदना आदि तीन स्कन्धों की कमेण्यता कायकम ण्यता चैत- 
सिक है। विज्ञान स्कन्ध की कर्म्यता चित्त कर्मण्यता चैतसिक 
है। दोनों का लक्षण है दान आदि पुण्य काये वस्तु में अकमण्य, 
अनुचित कामच्छन्द प्रधान संक्लेश धर्मो' को हटा देना। इनका 
कृत्य है इन संक्लेश धर्मो' को मदनता। इनका आकार है, 
काय, चित्तों के आरम्भशकरणसम्पूर्णता । इनका प्रधान काय 
और चित्त ही। यह दो चैतसिक, अकमण्य करनेवाले शेष 
नीवरणों के विरोध हें । 


(१०६) कायप्रागुण्यता, चित्तमायगुण्यता चेतसिकों 
का प्रकाशन 


बेदना आदि तीन स्कन्धों का सामथ्येता, काय प्राशुस्यता 
चैतसिक है। चित्त की सामधथ्यता, चित्त प्रागुश्यता चैतसिक 
है। दोनों का लक्षण हैं रुजाब्भमावता और अश्रद्धेय आदि 
पाप धर्मो' की विरुद्धता। इनका कृत्य है काय, चित्तों के 
रुजाउभावता और अश्नद्धेय आदि पाप घर्मो' की मदनता। 
इनका आकार है निरावद्यता से आविर्भावता। इनका प्रधान 
कारण है, काय चित्त ही। यह दो चैतसिक पीड़ा करने वाले 
अश्रद्धेय आदि पाप धर्मा के विरुद्ध हैं । 


( ९३ ) 


(१०७) कायऋजुकता, चित्तत्जुकता, चैतसिकों 
का अकाथन 

बेदना आदि तीन स्कन्धों का ऋजुता, कायऋजुकता चैत्तसिक 
है। चित्त का ऋजुता, चित्तुजुकता चैतासक है। दोनों का 
लक्षण हैं, काय चित्तों का सीधापन, इनका कृत्य है काय चित्तों 
की कुटिलता को मदन और नाशन । इनका आकार हैं अकुटि- 
लता से आवीर्भाववा। इनका श्रधान कारण है काय, चित्त ही 
यह दो चैतसिक, काय, चित्तों के कुटिल करनेवाले माया आदि 
क्लेशों के विरुद्ध हैं । 

श्रद्धा से लेकर चित्तजुकता तक उन्नीस चैतसिकों को उनसाट 
शोभन चित्तों से संयोग होने के कारण शोभन साधारण चैतसिक 
कहते हैं। शोभन साधारण प्रकाशन समाप्र । 


(१०८) सम्यक्‌ वाक्‌ चेतसिक का प्रकाशन 

सुन्दर बचन ही सम्यक्‌ वाचा है। उसका लक्षण है सम्प- 
युक्त धर्मों को परिगप्रह करना। उसका कृत्य हे मिथ्या वचन से 
विरमना । उसका आकार है मिथ्यावाणी को त्याग करना 
ऐसा ज्ञान में आविभावता । उसका प्रध।न कारण है श्रद॒धा, 
ही, अपत्ताप, अल्पिच्छता आदि गुण युक्तता। कछुलपुत्रों ने 
अकस्मात्‌ कथित किया हुआ मझूषावाद, पैशुन्यवाद, पारुषा, अलाप 
बचन, यह चारवाक दुश्चरित, जीवन्‌ निर्याद न होने के कारर 
भिथ्या बचन है। उनसे विर्मन करना सम्यक्‌ वाचा है । 


( ९४ ) 


(१०४) सस्यक्‌ कर्मन्‍त चेतसिक का अकाशन 

दान, शील आदि कुशल काम ही सम्यक्‌ कमन्‍्त है। उसका 
लक्षण है अच्छे कर्मो' को उत्पन्न कराना। उसका कृत्य है 
मिथ्या कर्मो' से वजना, उसका आकार है मिथ्या कर्मा को हटा 
भाव से ज्ञान में अविर्भावता। उसका प्रधान कारण है श्रद्धा, 
ही, अपत्राप, अल्पिच्छता आदि गुण युक्‍तता। कछुल पुत्रों ने 
कदाचित्‌ किये हुए प्राणतिपात, अदत्तादान, काम मिथ्याचार 
यह तीन दुश्चरित, पेशा न होने के कारण मिथ्या कमन्त हैं । 
उन मिथ्या कर्मो' से विरमना सम्यक्‌ कमन्त हैं। बिना पेशा 
के चार वाक्‌ दुश्चरितों से विरमना सम्यक्‌ बचन है। विना 
पेशा के तीन काय दुश्चरितों से विरमना सम्यक्‌ कमोन्त है । 


(११०) श्रस्यगाजीव चेतसिक का प्रकाशन 


कृषि आदि अच्छे कर्मा से पेशा करना सम्यगाजीब है। 
“उसका लक्षण है पेशेवाले को पविन्न करना और सम्पयुक्त धर्मों 
को पवित्र कराना। उसका कृत्य है येग्यता से जीवन निवांद 
'कराना। उसका आकार है मिथ्याउजीबता को त्याग भाव से 
ज्ञान में आविर्भावता । उसका प्रधान कारण है श्रद्घा, ही, 
अपन्राप, अल्पिच्छता आदि गुण युकतता। पेशा के हेतुभूत, 
कायदुश्चरित, और वाक्‌ दुश्चारितों से विरत भाव से सात प्रकार 
से सम्यगाजीव है। पहले दो बिना पेशा के बिरत करते 
हैं। पिछला जो है बह पेशा के ख्याल से बिरत करता है यह 


( ९५ ) 


तीन, विरति चैतसिक है। इन तीनों में सम्पत्त विरति, 
समादान विरति, समुच्छेद विरति, भेद से प्रत्येक तीन-तीन होने 
के कारण नव-नौ विरति है। सन्मुख पहुँचे हुए वस्तुओं से 
विरत करने को सम्पत्तविरति, गुरुजनों से स्वीकृत वस्तुओं से 
विरत करने को समादान बिरति, स्रोतापत्ति-मार्गादिओों से समूल 
छिन्न-भिन्न करके एक दम विरत करने को समुच्छेद विरति, 
कहते हैं। तीन बिरति चैतसिक, जैसा, फलते हुए आम के पेड़ 
को काट देने से बतेमान और अनागत फलों का काटना, या 
मारना, कहा जाता है। वैसा वर्तमान और अनागत, दुश्चरितों 
से बिरत होता है। अतीत का विरत नहीं हो सकता। बिना 
पेशा के किया हुआ प्राणातिपातादि काम दुश्चरित हैं। पेशा 
के लिये किया हुआ प्राणातिपातादि काम दुराजीब हैं । 
(१११) करुणा चेतसिक का प्रकाशन 

दुःख पीड़ितों पर दया होना करुणा है। उसका लक्षण है 
दुखियों को दुःख से बचाने की इच्छा, उसका कृत्य है अन्य दुःख 
को अक्षमता, उसका आकार है आणियों को अहिंसता से ज्ञान 
में आविर्भावता । उसका प्रधान कारण है अनाथता दशंन, 
करुणा जो है वह हिंसकता को विनाशता है । 


(११२) झुदिता चैतसिक का प्रकाशन 


सुखितों को देखकर प्रसन्न या खुश होना मुद्ता है। उसका 
लक्षण है दूसरों के ऐश्वय सम्पत्ति से पूर्णता को प्रमोदना, उसका 


( ९६ ) 


कृत्य है ईर्पारहितता, उसका आकार है अन्य सम्पत्ति में अरतिया 
अपग्रीति को घातकता। उसका प्रधान कारण है अन्य सम्पत्ति 
पूणता को उचित मनस्कारता। यह दो अप्रमाण है, इसमें 
दूसरे चैतसिकों जैसा संख्या क्‍यों नहीं लगाई ? यह दो ही 
नहीं, नवाँ परिच्छेद में, चतस्सो अप्पमव्य्यायो, कहेंगे । इसलिए 
यदि इस परिच्छेद में चार गिन लेना चाहें, तो अदोष चैतसिक 
को मेत्ता, तत्र मध्यत्तता चैतसिक को उपेक्खा, गिन लीजिए । 
पाली अनुवाद में देखिए । 


(११३) प्रज्ञा चेतसिक का प्रकाशन 


सब प्रकार से अनित्यतादि सत्य स्वभाव को जानना ग्ज्ञा है । 
उसका लक्षण है स्वभाव धरम को अविपरीत जानना। उसका 
कृत्य है सत्यता को छिपाने वाले मोहान्धकार को नाश करना । 
उसका आकार है गोचर में मोह से रहित होकर ज्ञान में आवि- 
भावता । उसका प्रधान कारण है समाधि-एकाग्रता, अमोह 
चैतसिक को ही प्रज्ञा, तथा अज्ञ न्द्रिय कहते हैं। प्रश्न न्द्रिय 
चैतसिक जो है वह अनित्यतादि धर्मों को अवबोधन और 
अधिपति लक्षण है। दृष्टि; और प्रज्ञा, दोनों का जानना क्या 
अन्तर है ? दृष्टि जो है वह विपरीत भाव से अवबाध होता है, 
प्रज्ञा जो है बह अविपरीतता से अवबोध हद्ोता है। तीन प्रकार 
के जानना, संज्ञा चैठसिक, प्रकाशन में देखिए | 


( ९७ ) 


१ सात्यक, संप्रन्न, हिताईित को जानता है, ) 
२ सप्पाय, संप्रक्ष, उचितानुचित को जानता है, | 
३ गोचर, संप्रज्ञ, उचिताउनुचित गमन को | ७ भ्रकार के 
जानता है, प्रज्ञा! 
४ असम्मोह, संप्रज्ञ 8० कर्म स्थानों को मोह 
रहित जानता है, । 

इनमें से गोचर संग्रज्ञ में, बड़ी युवती, पण्डक हिजड़ा, वाड़ी 
खाना, वेश्या, पति रहित ज्री, विधवा, भिक्ुणी, यह छः अगोचर 
गमन करने अयोग्य है। श्रद्धा से प्रज्ला तक पश्चीस चैतसिक, 
शोभन चिक्तों में युक्त होने के कारण शोभन साधारण चैतसिक 
हैं। शोमन चैतसिक समाप्त । 

प्रकाशित--५२ चैतसिक, चित्त के साथ होना, साथ निरो- 
घना, समान गोचर, समान वस्तव्य, कहने के विषय में सम्पयोग 
ओर सजन्नह, दो भागों से विभाजित है। चैतसिक में चित्त को 
संख्या लगाकर प्रकाशित करना, सम्पयोग द्वे। चित्त में चैतसिक 
को संख्या लगाकर प्रकाशित करना सब्नह है। 

तेरह अज्यसमान चैतसिकों में से सात सबचित्तसाधारण 
चैतसिक, सब नवासी चिक्तों में नित्य युक्त होते हैं। छः पकि- 
ण्णक चैतसिकों में से वितक्त चेतसिक, दश पद्चविज्ञान वर्जित 
४४ कामचित्त, ग्यारह प्रथम ध्यान चित्त, कुल ५५ चित्तों में युक्त 
हैं। विचार चैतसिक, वितक युक्त, ५५ चित्तों में ग्यारह द्वितीय 
ध्यान चित्त को प्रवेश करके ६६ चित्तों में युक्त है। अधिमोक्ख 


४ 


( ९८) 

चैतसिक, दश पत्चविज्ञान एक विचिकित्सा, वजित। ७८ चित्तों में 
युक्त है। प्रीतिचैतसिस, दो दोषमूल, ५५ उपेक्षा सदगत, दो 
कायबिज्ञान, ग्यारह चतुर्थध्यान चित्त, कुल ७० वर्जित ५१ चित्रों 
में युक्त है। छन्दचैतसिक, १८ अहेतुक, दो मोमूह वर्जित ६९. 
चित्तों में युक्त है। १३ अज्जसमान चैतसिकों में सात सब्बचित्त 
साधारण चेतसिकों को एक साथ लेकर ६ पकिण्णक चेतसिकों 
को क्रमशः प्रथक्‌ २ लेकर सात सस्प्योगनय हैं । 


(११४) ई प्रकौण्णक चैतसिकों का भाव प्रकाशन 


वितक्क, विचार, प्रीति, यह तीन ध्यान के अद्भ रूपी चेत- 
सिक होकर विस्तार १२१ चितक्तों में युक्त है। बाकी तीन चैत- 
सिक ध्यान के अज्ग न होने के कारण संक्षेप ८५९ चिक्तों में युक्त 
हैं। वितकक चेतसिक, दशपब्ः्वविज्ञानों में क्‍यों नहीं होता 
है? दश पञ्चविज्ञानों के रवभाव से अबितक्क होने के कारण 
अथवा ध्यानाड्ों से रहित होने के कारण नहीं होता। द्विती- 
यादि ध्यानों में भावना के बल से नहीं होता। अधिमोक्ख 
चैतसिक, दश पद्चविज्ञान और विचिकित्सा में क्‍यों नहीं होता ? 
दश पशद्चविज्ञान, निश्चय स्वभाव रहित है, विचिकित्सा अधि- 
मेक्ख के खिलाफ है, इसलिये, इन दोनों में नहीं होता । 

वीये चेतसिक, पद्चमद्धारावजन, दश पद्नविज्ञान, सम्पति- 
औअछन, सन्तीरण, चित्तों में बलरहित होने के कारण नहीं होता। 
प्रीतिचेतसिंक, २ दोषमूल, ५५ उपेक्षा में न होना तो उचित है। 


( ९५ ) 


दो कायविशज्ञान, ग्यारह चतुर्थध्यान चित्तों में क्‍यों नहीं होता? 
सुख बेदना के कायिक सुख होने के कारण, मानसिक रूपी 
प्रीति उसमें (सुखसह॒गत कायविज्ञानचित्त) नहीं होता, सुखसद- 
गत कायविज्ञानचित्त, रूपकाय सुख को भोगता है। प्रीति 
नामकाय सुख को भोगता है। ग्यारह चतुथ्थध्यानचित्तों में 
भावना के बल से प्रीति नहीं होता ? छन्द चैतसिक, अठारह 
अहेतुक और दो मोमूह चित्तों में क्‍यों नहीं होता ? इन चिक्तों 
में स्वभाव से छुन्दरहित है, अतः नहीं होता । 


(११५) ई प्रकौर्णक चैतिसकों के स्वरूप 
का प्रकाशन 


(१) प्रीति से ही युक्त होकर विचार से नयुक्तचित्त, नहीं, 
विचार से ही युक्त होकर प्रीति से नयुक्त ग्यारह द्वितीय ध्यान 
चित्त, दोनों से युक्त ५५ दोनों से नयुक्त ५९--१२१ होता है। 

(२) वितक से ही युक्त होकर अधिमोक्ख से न युक्त, 
एक विचिकित्सा, अ्रधिमोक्ख से युक्त होके वितक्क से न युक्त, 
५६ चित्त । दोनों युक्त ५४, दोनों से न युक्त, दशचित्त। १२१ 
होता है। 

(३ ) वितक्क से ही युक्त होकर वीये से न युक्त ६ चित्त, 
बीरिय से युक्त होके, वितक्क से न युक्त, ५६ चित्त, दोनों से युक्त 
४९, दोनों से न युक्त, दश । 


( १०० ) 


(४ ) वितक से ही युक्त होकर प्रीति से न युक्त २६, प्रीति से 
युक्त होके वितक्क से न युक्त २२ चित्त, दोनों से युक्त २९, दोनों 
से न युक्त ४४। 

(५) वितक्क से ही युक्त होकर छन्द से न युक्त, दश, 
छन्द से युक्त होके वितकक से न युक्त ५६, दोनों से युक्त २९, 
दोनों से न यक्त ४४। 

इसी तरह विचार प्रधान में अधिमोक्ख को प्रवेश कर लो। 
अधिमोक्ख प्रधान में वीये को प्रवेश कर लो। वीये-प्रधान में 
प्रीति को प्रवेश कर लो, भीति प्रधान में छन्द को प्रवेश कर लो । 
अव्ञसमान सम्पयोग समाप्त । 


(११६) श्कुशल सम्प्रयोग का अरकाशन 


चौदह अकुशल चेतसिकों में से मोह, अछी, अनपत्राप, 
ओद्धत्य, यह चार चेतसिक बारह अकुशल चिक्तों से युक्त होने 
के कारण सब्बा कुशल साधारण हैं। लोभ चेंतसिक, आठ 
लोभमूल चित्तों में ही युक्त है। दिद्विचितसिक, चार दिद्विगत 
सम्पयक्त चित्तों में ही युक्त है। मान चेतसिक चार दिद्विगत 
विष्पयुक्त चित्तों में युक्त है। दोष, ईर्षा, मत्सर, कौकृत्य यह 
चार दोषमूल चित्तों में ही यक्त हैं, स्थान और मिद्ध पाँच 
ससंखारिक चित्तों में युक्त है। विचिकित्सा चेतसिक, विचि- 
कित्सा सहगत चित्त में ही युक्त है। १२ अकुशल चिक्तों में 
युक्त चेतसिक 2, आठ लोभ मूल चित्तों में ही युक्त चैतसिक ३, 


( ६०१ ) 


२ दोषमूलचित्तों में ही युक्त चेतसिक ४, ५ ससंखारिक चित्तों में 
ही युक्त चैतसिक २, विचिकित्सा सहगत चित्त में ही युक्त चेत 
सिक १ इस प्रकार पुनः २ मनन कीजिए । 

॥ अकुशल सम्पयोग समाप्त ॥ 


(११७) शोसन सम्धयेाग का अकाशन 


8 ७ 


२५ शोभन चैतसिकों में से उन्नीस शोभन साधारण चेत- 
सिक उनसठ शोभनचित्तों में युक्त हैं । तीन विरति चेतसिक, 
उन २ दुश्चरित, दुराजीबों को वर्जित किये जाने से आठ लोको- 
त्तर चित्तों में नित्य युक्त हैं। आठ महाकुशल चिक्तों में कभी २ 
अलग २ युक्त हैं। केवल इन १६ चित्तों में ही युक्त हैं. गोचर 
के भिन्न होने के कारण प्रथक्‌ २ युक्त है ऐसा जानिए। दो 
अप्पव्या चेतसिक, पद्चमध्यान वर्जित, १९ रूपावचर, आठ 

मद्दाकुशल, आठ मद्दाक्रिया, कुल र८ चित्रों में ही युक्त हैं, गोचर 
भेद से परथक्‌ २ कभी २ युक्त समकिए । 


(११८) केचित्‌ बाद ओर उसान वाद का प्रकाशन 


कोई २ आचायेगण, कामावचर उपेक्षा चित्तों में अप्पमब्स्धा 
चैतसिक युक्त नहीं हो सकता ऐसा कहते हैं। समानवाद 
आचायेगण, कामावचर उपेक्षा चित्तों में अप्पमव्ञा चैतसिक, 
अप्पनावीधि के पूर्व भाग परिकर्म के विषय में युक्त हो सकता है 


( १०२ ) 


ऐसा कहते हैं। पत्ञा-प्रज्ञा चैतसिक, महाकुशल, विपाक और 
क्रिया १२ ज्ञान सम्पयुक्त, पन्द्रह रूपावचर, बारह अरूपावचर, 
आठ लोकोत्तर कुल ४७ चित्तों में युक्त है। शोभन सम्पयाग 
समाप्र | 


(११४) ग्यारह अनियत चैतसिकों का प्रकाशन 


इस्सामच्छेरकुक्कुच्चा विरतिकरुणादयों नानाकदाचिमानोच 
थिनिमिद्धं तथासह । इस श्लोक के अनुसार, इर्षा मत्सर आदि 
चैतसिक, इस प्रकार अलग २ होते हैं। जब दूसरे का उत्कप 
न सहन होने की वृत्ति है तब ईषां होता है। मत्सर कोकृत्य 
नहीं होते। जब अपनी सम्पत्ति को छिपाता है तब मत्सर 
होता है अन्य दो नहीं होते। जब किये हुए दुश्थरित और न 
किये हुए सुचरितों में पश्चताप होता है तब कौकृत्य होता 
है। अन्य दो नहीं होते । यह अलग २ होने का भाव हैं। 
कभी २ होने को इस तरह जानिए पराई सम्पत्ति में डाह 
होते समय ईर्षा होता है। अन्य समय नहीं होता, मत्सर और 
कौकृत्यों में भी इसी तरह समझ लीजिए। यह कभी २ होने 
का भाव हैं। तीन विरति चैतसिकों का प्थक्‌ २ होने को इस 
प्रकार जान लीजिए। बिना पेशा के कत, चार वाक्‌ दुश्वरितों 
से घिगत करते समय सम्यक्‌ वाचा होता है। अन्य दो नहीं होते, 
बिना पेशा के ख्याल से कततीनकायदुश्चरितों से बिरत करते 
समय सम्यक कमेन्त होता है। अन्य दो नहीं होते, पेशा के 


( १०३ ) 


ख्याल से कत चार वाक्‌ दुश्बरित और तीन कायदुश्वरित्ों से 
विरत करते समय सम्यक्‌ आजीव होता है अन्य दो नहीं होते । 
यह प्रथक्‌ होने का भाव है, कभी होने को ऐसा जानिए। पेशा 
के ख्याल के वगैर कतवाक्‌ दुश्चरितों से बिरत समय सम्यक्‌ 
वचन होता है। न विरत समय नहीं होता, शेष दोनों में भी 
इसी तरह समम्ििए। यह कदाचित्‌ होने का भाव है। अप्प 
मञ्ञा चैतसिकों का प्थक्‌ होने को ऐसा जानिए। दुःखितों को 
मनन करके दया होते समय करुणा होता है। मुदिता नहीं, 
सुखितों को मनन करके प्रमोद होते समय मुद्िता होता 
है; करुणा नहीं, यह प्रथक होने का भाव है। कभी होने को 
ऐसा जानिए। दुःखितों पर दया होते समय करुणा होता है। 
दया न होते समय नहीं। सुखितों को देखकर प्रमोद होते 
समय मुदिता होता है। न होते समय नहीं, यह कदाचित्‌ होने 
का भाव है । 

मान चैतसिक अपने को अहंकार करते समय होता है । 
अहंकार न करते समय नहीं होता । यह कदाचित्‌ का भाव हे, 
लोभमूल विप्पयुक्त २ ससंखारिक चित्त में स्थान, मिद्ध के साथ 
मान चैतसिक, सह, और नाना, दोनों प्राप्त है। चार नास 
स्कन्धों के मलीन और अयोग्य होते समय स्त्थान, मिद्ध, होता 
है। इसके विपरीत-उलटा समय नहीं होता। इन दोनों को 
कदाचित और सह, चैतसिक भी कह सकते हैं। चित्त और 
चैतसिक का मलीनता ही भेद है | 


( १०४ ) 


(१२०) नियत येगी, अनियत येगो--नित्य युक्त 
शनित्य युक्त चैतसिकों का म्रकाशन 
यथावुत्तानुसारेन सेसा नियत योगिनो। इस श्लोक के 
अनुसार, दोषमूल चित्त के साथ उत्पन्नारह चैतसिकों में से, इर्षा, 
मत्सर, कौकृत्य, यह तीन चैतसिक नित्य युक्त न होने के कारण 
अनियत योगि शेष १७ चैतसिक, नित्य युक्त होने के कारण 
नियत योगि हैं। कामावचर कुशल चित्त के साथ उत्पन्नारह 
चैतसिकों में से तीन विरति चैतसिक, नित्य युक्त न होने के 
कारण अनियत योगि, शेष ३२५ चैतसिक, नित्य युक्त होने के 
कारण नियत योगि हैं। पद्चम ध्यान वर्जित १२ रूपावचर 
चित्त, कामावचर कुशल, सहेतुक कामावचर क्रिया, इन चित्तों 
के साथ उत्पन्नारह चेतसिकों में से करुणा और मुदिता, 
चैतसिक, नित्य न युक्त होने के कारण अनियत योगि, शेष ३३ 
चैतसिक, नित्य युक्त होने के कारण नियत योगि हैं। लोभमूल 
दिट्टिगत विप्पयुक्त चित्तों के साथ उत्पन्नाउरह चैतसिकों में से 
मान चैतसिक, नित्य न यक्त होने के कारण अनियत योगि, शेष 
९७ चेतसिक, नित्य युक्त होने के कारण नियत योगि हैं। लोभ- 
मूल और दोषमूल-ससंखारिक चित्तों के साथ उत्पल्नाउरह 
चैतसिकों में से, स्वथान, मिद्ध, चेतसिक, नित्य न युक्त होने के 
कारण अनियत योगि, शेष १९ चैतसिक नित्य युक्त होने के 
फारण नियत योगि हैं। नियतानियत योग प्रकाशन समाप्त । 
सोलह प्रकार का सम्पयोग समाप्त 


( १०५ ) 
(१२१) लोकेकत्तर चित्त का शंग्रह प्रकाशन 


लोकोत्तर चित्तों में से, आठ ग्रथम ध्यान चित्तों में १३ अज्ण्य 
समान, अप्पम्व्ञावर्जित २३ शोभन, चैतसिक, ऐसा ३६ लब्ध 
है। आठ द्वितीय ध्यान चित्तों में ३६ चैतसिकों में से वितक 
वर्जित ३५ लब्ध है। आठ तृतीय ध्यान चित्तों में ३५में से 
वितक, विचार वर्जित ३४ लब्ध है। आठ चतुर्थे ध्यान चित्तों 
में ३४ में से प्रीति वर्जित २३ लब्ध है। आठ पत्थम ध्यान 
चित्तों में ३३ में से सुख को हटाकर और उपेक्षा को प्रवेश कर 
३३ ही लब्ध है। लोऊोत्तर चित्त, निर्वाण गोचर है। अप्प- 
मदञ्ना अज्ञप्ति गोचर है। अतः लोकोत्तर में, अप्पमञ्ञान' सत्ता- 
रम्भणत्ता, लोकौतरानग्व निर्वाणारम्भणत्ता वुत्त अप्यमच्यया- 
वजिताति । विभावनी टीका पर कहा है। ५ लोकोत्तर संग्रह 
समाप्त | 


(१२२) महग्गत चित्त का संग्रह प्रकाशन 


२७ महस्गत चित्तों में से ३ प्रथम ध्यत्न चित्तों में १३ अच्ञय- 
समान, विरतिवर्जित २२ शोभन चैतसिक, ऐसा ३५ लब्ध है। 
३ द्वितीय ध्यान चित्तों में ३५ में से वितक वर्जित ३४ लब्ध है । 
३ तृतीय ध्यान चित्तों में ३४ में से बिचार वर्जित ३३ लब्ध है। 
३ चतुथ्थ चित्तों में से प्रीति वर्जित ३२ लब्ध है। २५ पत्चम 
ध्यान चित्तों में ३२ में से अप्पस|0्ञावर्जित ३० चैतसिक लब्घ है। 
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गोचर के असमान होने के कारण विर्सात चेतसिक, महमात 
चित्तों में युक्त नहीं हो सकता । विरति चैतसिक का गोचर 
है दुश्वरित और दुराजीब, महर्गत चित्त का गोचर है. प्रज्ञप्ति 
और महत्गत, इसी तरह गोचर भिन्न होने के कारण युक्त 
नहीं। पश्चम ध्यान के उपेक्षा होने के कारण अप्पमव्या वर्जित 
है। विरति और अप्पमण्ञा, यह पाँच ब्रह्माओं में नहीं लब्ध 
है । कामावचर कुशलादि से युक्त करके, लब्ध है ऐसा अवश्य 
समझिए। 
(०) महर्गत संग्रह समाप्त । 


(१२३) कासावचर संग्रह का प्रकाशन 


२४ कामाबचर शोभन चित्तों में से महाकुशल प्रथम दुक में 
३ अव्जसमान, २५ शोभन चैतसिक, ऐसा ३८ चेतसिक प्राप्त 
! द्वितीय दुक में ३८ में से प्रज्ञ न्द्रय को छोड़कर ३७ प्राप्त 
। ढृतीय दुक में २७ में से श्रक्ञ न्द्रिय को अ्रवेश करके और 
प्रीति को हटाकर ३७ ही प्राप्त है। चतुथे दुक में २७ में से 
प्रज्ञ निद्रिय को छोड़कर ३६ प्राप्त है। यह महाकुशल चित्त में 
युक्त विधि है। विरति और अप्पमब्ञा के युक्त होने में एक 
साथ नहीं, कदाचित्‌ और प्रथक्‌ समम्रिए, महाक्रिया प्रथम दुक 
में ३८ में से विरति को छोड़कर ३५ मिलता है, द्वितीयदुक में 
प्रश्चिन्द्रियों को छोड़कर ३४ मिलता है। टठ्तीयदुक में ३४ प्रज्ञे- 
निद्रयों को प्रवेश करके और प्रीति को छोड़कर श४ ही मिलता 


श्‌ 
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है। चतुथे दुक में ३४ में से प्ज्ञ न्द्रिय को छोड़कर ३३ मिलता 
है, यह महा क्रिया चित्त में युक्त विधि है। महाविपाक चित्त, 
प्रथम दुक में महाक्रिया प्रथम में प्राप्त ३५ चैतसिकों में से अप्प- 
मब्ञा को वर्जित करके ३३ मिलता है। द्वितीय दुक में ३३ 
में से प्रज्ञ निद्रयों को वर्जित करके ३२ मिलता है। तृतीय दुक 
में भी प्रज्ञ न्द्रिय को प्रवेश करके और प्रीति को हटा कर रे२ 
मिलता है। चतुर्थ टुक में ३२ में से प्रज्ञ निद्रय को छोड़कर ३६ 
मिलता है। यह विपाक की विधि है। 
(१२४) विरति खेर शष्पभञधजओं का विशेष 
अग्रकाशन 

महाविपाक चित्त का अवश्य कासगोचर होने के कारण 
अप्पअठ्या धर्मा' के प्रज्ञप्ति गोचर होने के कारण, विरति घर्मा' 
के भी अवश्य कुशल होने के कारण महाविपाक चित्त में विर्ति 
और अप्पमव्य्या, दोनों को वर्जित है। विरति चैतसिकों के 
अवश्य कुशल स्वभाव होने के कारण अव्याऊृत धर्मों में सम्भव 
नहीं । इसलिए महाक्रिय चित्त में विरति नहीं। अगर महा- 
क्रिय चित्त में बिरति युक्त नहीं है, तो बुद्ध भगवान्‌ के धर्मोपदेश 
करते समय सम्यक्‌ वचन कैसे होगा ? सम्यक्‌ बचन न 
कहकर सुभाषित वाचा कहा जाता है। बारह ग्रकार के कामा- 
वचर संग्रह समाप्त ॥ 

न विजन्तेत्थ बिरति आदि श्लोक, अनुत्तरेकानधम्मा आदि 
श्लोक के अनुसार, महाक्रिया और महर्गत चित्तों में बिरति 
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युक्तत नहीं होते, महाविपाक चित्त में विरति और अ्रप्पमब्मा 
दोनों युक्त नहीं। आठ लोकोत्तर चित्तों में वितक्क, विचार, 
प्रीति, सुख, महग्गत चित्त में अप्पमब्ज्या, विरति, प्रश्न निद्रय, 
प्रीति युक्त नहीं हो सकता, अतः इन चैतसिकों को विशेषकारक 
कहा है। 


(१२५) श्रकुशल संग्रह का प्रकाशन 


बारह अकुशल चित्तों में से प्रथम श्रसंखारिक चित्त में १३ 
अव्ञयसमान, मोह, अहिरीक, अनोत्तप्प, उद्धच्, लोभ, दिद्टियों के 
साथ १९ चेतसिक मिलता है। ट्वितीय असखारिक चित्त में 
दिट्टि वजित, मान प्रवेश १९ चैतसिक है। ठृतीय असंखारिक 
चित्त में १९ में से श्रेति और मान को हटा कर दिद्टि को प्रवेश 
करके (१८) मिलता है, चतुर्थ असंखारिऋ चित्त में दिट्टि को छोड़ 
कर मान को प्रवेश करके १८ मिलता है। पाँचवाँ दोषमूल 
असंखारिक चित्त में १८ में से लोभ ओर मान को छोड़कर 
दोष, इस्सा, मच्छरिय, कुक्कुच्च को प्रवेश करके २० मिलता है। 
लोभमूल, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुथे, असंखारिक इन पाँच 
असंखारिकों में क्रशः प्रकाशित, १९-१९-१८-१८-२० चैवसिकों 
में से पाँच ससंखारिक चिक्तों में क्रशः थिन और मिद्ध को 
प्रवेश करके, २१-२१-२०-२०-२२ सममिए । उद्धच्च सहगत 
चित्त में छुन्द और प्रीतिबर्जित ११, अव्यसमान, मोह, अहि- 
रीक, अनोतप्प, उदच्च, ऐसा १५ है। विचिकिच्छा सहगत 


( १०९ ) 


चित्त में १५ में से अधिमोक्ख को छोड़कर और विचिकित्सा 
चैंतसिक को लेकर पन्द्रह ही है। सात अकुशल संग्रह समाप्त + 


(१२६) अहेतुक चित्त संगह का प्रकाशन 


अठारह अहेतुक चित्तों में से हसितुप्पाद चित्त में छुन्द 
वर्जित १२ अवज्यसमान चैतसिक प्राप्त है । मनोद्वारावज्ञन 
चित्त में छुन्द और प्रीतिवर्जित ११ अव्व्मसमान चेतसिक प्राप्त 
है। सौमनस्यसन्तीरणचित्त में छुन्द और वीरिय, वर्जित ११ 
अव्य्यसमान० है। एक पद्चद्वारावज्जन दो सम्पत्तिच्छन, और 
दो उपेक्षा सन्‍्तीरण, इन पाँच चित्तों में छन्द प्रीति और वीये 
बर्जित, दशश्रत्ञमसमान चैतसिक प्राप्त है। चह्चुविज्ञानादि दश. 
विज्ञान चित्तों में सात सब्बचित्त साधारण चैतासक प्राप्त है। 
अह्ेतुक में चार संग्रह समाप्त। अकुशल में ७, अहेतुक में ४, 
कामशोभन में १२, महर्गत में ५, लोकोत्तर में ५, इन पाँचों में 
तेतीस संग्रह हैं। ३३ संग्रह संपूर्ण । 


(१२७) चित्तन सममुद्दि से वाक्य का भाव प्रकाशन 


चैत्तसिक, चित्त के समान है। अर्थात्‌ जितने चित्तों में 
युक्त है। उतने ही चेतसिक गिना जाता है। फस्स रपर्श 
चेतसिक, संक्षेप से ८९ चित्त, विस्तार से १२१ चित्त में युक्त 
होने के कारण, ८९ स्पश और १२१ स्पश होता है। इसके 
समान, वेदना, सब्म्मा, चेतना, एकर्गता, जीवितिन्द्रिय, मन- 
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पसिकार, चेतसिकों को भी क्रमशः संक्षेप से ८९ विस्तार से 
१२१ समभिए। शेष, वितक्कादि चेतसिक अपना र२ युक्त चित्तों 
के अनुसार भेद होता है। कैसा भेद होता है ? नबासी चित्त 
को, सात सब चित्त साधारण चेतसिकों से गुना करे तो ६२३ 
होता है। उनमें ५५ वितक चैतसिक, ६६ विचार चैतसिक, 
5८ अधिमोक्ख चैतसिक, ७३ वीये चेतसिक, ५६ प्रीति, ७० 
छुन्द चेतसिकों से मिला ले तो १०१५ है। १२१ चित्त को सात 
सब चित्त साधारण चेतसिकों से गुना करे तो ८५७ है। उनमें 
५० वितक्क चेतसिक, ६६ विचार अधिमोक्ख विस्तार १०१ 
बीर्य विस्तार १०५, ५१ प्रीति, छन्‍्द विस्तार १०१ चैतसिकों से 
मिला ले तो १३३० होता है। बारह अकुशल चित्त को, मोह, 
अहिरीक, अनोत्तप्प, उद्धच्च, इन चारों से गुणा करे तो ४५ होता 
है। उनमें ८ लोभ चैतसिक ४ दिट्टठि चेतसिक, ७ मान चैंतसिक 
२ दोष चेतसिक, २ इस्सा, २ मच्छरिय, २ कुक्कुच्च, ५ थिन, 
५ मिद्ध, १ विचिकिच्छा चेतसिक से मिला ले तो ८३ होता है. | 

संक्षेप शोभन ५५ चित्त को उन्नीस १९ शोभन साधारण 
चैतसिकों से गुना करे तो ११२१ होता है उनमें ४८ विरति, 
५६ अप्पमब्या, ४७ प्रज्ञिन्द्रिय चेतसिकों से मिला ले तो १२७२ 
होता है। विस्तार ९१ शोभन चित्त को १९ शोभन साधारण 
चैतसिकों से गुना करे तो १७२९ होता है। उनमें १४४ बिरति, 
०६ अप्पमब्ज्या, संक्षेप प्रज्ञिन्द्रिय ५९ चैतसिकों को मिला ले तो 
२००८ होता है। ऐसा भेद होता है । 


( १११ ) 


(१२८) कथित संक्षेप और विस्तार के मिलाकर 
प्रकाशन 


संक्षेप अव्ञयसमान, १०१५ अकुशल चैतसिक, ८३ संक्षेप 
शोभन चैतसिक, १२७२ कुल २३७० होता है। 

विस्तार अव्ञजसमान, १३३५ अकुशल चैतसिक ८३ विस्तार 
शोभन चैतसिक २००८ कुल १४२६ होता है | 
चैतसिक परिच्छेद समाप्त । 


प्रकी्णक संग्रह 
(१२४) बेदना संगह का प्रकाशन 


इस प्रकीणक संग्रह में कह्टे हुए सब चित्त विषयों को 
जानने में एकही स्वभाव होने के कारण आलम्बन विषय विज्लान 
में एक ही है। ५२ चैतसिक के पृथक्‌ २ लक्षण होने के 
कारण ५९ ही गिना जाता है। इस लिए, नाम-धर्मासवभाव 
लक्षण से ५१५ समझ लो। उनको वेदना, हेतु, कृत्य, द्वार, 
आलम्बन, वस्तु, भेद से ६ किया गया है। इनमें से अहेतु 
से अन्य धर्मा' को हेतु-संग्रह में प्रकाशित किया गया है। द्वार 
बिमुक्तों से अन्य चित्तों को द्वार-संग्रह भें प्रकाशित किया गया 
है। ४ अरूप-विपाक चित्त से वाकी चित्तों को वस्तु-संग्रह में 
प्रकाशित किया गया है। वेदना-संग्रह, कृत्य-संग्रह, आलम्बन- 
संग्रह में अप्रकाशित चित्त चेतसक नहीं हो सकता; सब 
शामिल है । 

इस ६ में से बेदना के विषय में सुख-बेदना, दुःख-बेदना 
सौमनस्य-बेदना, दौम॑नस्य-वेदना, उपेक्षा-वेदना, इस प्रकार 
इन्द्रिय-भेद से बेदना के ६ भेद हैं। फिर, सौमनस्य-बेदना को 
सुख में ओर दौमेनस्य-वेदना को दुःख में प्रवेश करके सुख 
बेदना, दुःख बेदना और उपेक्षा बेदना इस प्रकार अनुभव 
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लक्षण से तीन हैं। (१) सुख-बेदना चैतसिक जो है बह 
कुशल-बिपाक सुख सहगत काय विज्ञान वित्त से ही युक्त है। 
(२) दुःख बेदना जो है बह अकुशल-बिपाक दुःख-सहरगत 
काय विज्ञान चित्त से ही युक्त है। (३ ) सौमनस्य वेदना जो 
है वह बिस्तार से १२१ चित्तों में से ६२ चित्तों से ही युक्त है । 
(४ ) दौर्मस्य वेद्ना जो है बह २ ट्ष-मूलक चित्तों से ही युक्त 
है। (५) उपेक्षा-वेदना जो है वह विस्तार से १२१ चिक्तों में 
से ५० उपेक्षा-सहगत चित्तों से युक्त है। यह पाँच इन्द्रिय भेद 
से होता है । 

सुख-सहगत कायविज्ञान एक ही चित्त से ६२ सौमनस्य 
सहगत चित्तों को मिला के ३३ सुख-सहगत चित्तों से युक्त बेदना 
के सुख-बेदना कहलाता है । 

एक दुःख-सहगत कायविज्ञान वित्त और दो द्वेष-मूल 
चित्तों से मिला के इन तीनों से युक्त वेदना को दुःख-बेदना 
कहते हैं। उपेक्षा-वेदना जो है सो इन्द्रिय-भेद से प्रकाशित के 
अनुसार ५८ चित्त में युक्त बेदना ही है। १२१ चित्तों को सुख 
सहगत चित्त एक, दुःख-सहगत चित्त एक, दौसेनस्थ-सहगत 
चित्त दो, और सोमनस्यथ सहगत चित्त बासठ, उपेक्षा-सहगत 
चित्त ५०, यह इन्द्रिय भेद से गिनने का तरीका है। और सुख- 
सहगत चित्त ६३, दुःख-सहगत चित्त तीन; उपेक्षा-सहगत चित्त 
५०, यह अनुभव-लक्षण से गिनने का तरीका है। जैसा चित्तों 


को गिना जाता है वैसा ही चैतसिकों को भी सात सर्वेचित्त 
प्ले 
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साधारण चैतसिकों में से वेदना चैतसिक को छोड़कर ६ सुख- 
सहगत चैतसिक, ६ दुःख सहगत चैतसिक ऐसा गिन लो। दंष, 
ईर्ष्या, मात्सये, कौकृत्य, विचिकित्सा, बेदना को छोड़कर सौम- 
नस्यसहगत चैतसिक ४६ गिन लो। द्वेष-मूल चित्त में युक्त २२ 
चैतसिकों में से बेदना के छोड़कर २१ दौमेनस्य-सहगत चैतसिक 
गिन लो। देंष, इष्यां, मात्सये, कौकृत्य, प्रीति बेदना को छोड़ 
कर ४६ उपेक्षा-सहगत चैतसिकों को गिन लो। प्रीति-बैतसिक 
जो है वह एक ही सौमनस्य बेदना युक्त है। द्वेष, ईर्ष्या, 
सात्सये, कौकृत्य यह चार एक ही दौम॑नस्य वेदना से युक्त है । 
विचिकित्सा चैतसिक जो है बह एक ही उपेक्षा-बेदना से युक्त हैं । 
२५ शोभन चैतसिक लोभ, दृष्टि, मान यह २८ चैतसिक सौमनस्य 
बेदना और उपेक्षा वेदना दोनों से युक्त है। बितक, विचार, 
आधिमोक्ष, छुन्द, प्रीति, मोह, अब्लीक, अनपन्नपा, औद्धत्य, 
स्यान-रद्ध, यह सब तीनों वेदना से युक्त है। ७ सर्वचित्त 
साधारण चैतसिकों में बेदना को छोड़कर बाकी ६ चेतसिक पाँचों 
बेदनाओं से युक्त हैं। वेदना को छोड़ने का कारण यही है, कि 
उसी अगुली से उसी को छुआ नहीं जा सकता। ऐसे ही 
वेदना वेदना से युक्त नहीं हो सकता । 


(१३०) उपेक्षा वेदना का विशेष प्रकाशन 


उपेक्षा वेदना १० प्रकार का है। (१) पडक्ञोपेक्षा, (२) 
ब्रद्मविद्रोपेज्ञा, ( ३ ) बोध्यक्लोपेक्षा, (४) वीयपिक्षा, (५) 
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संस्कारोपेक्ञा, (६) वेदनोपेक्षा, ( ७ ) विदशेनोपेक्षा, (८) तत्र 
मध्यत्वोपेक्षा, ( ९ ) ध्यानापेक्षा, ( १० ) परिशुद्धयोपेक्ता । 

इनमें से जो अहंन्त लोग इष्ट और अनिष्ट गोचरों में न 
खुशी है और न अभ्रसन्ष। केवल उपेक्षित रहता है। इस 
लिए उनकी उपेक्षा षडह्नोपेज्षा कहलाती है। “सब्वेसत्ता 
कम्मासका” ऐसा उपेक्षा करने को ब्रह्मविहारोपेज्षा कहलाता है। - 
“उपेक्खा-संवोच्म्ज भावेति” ऐसा भावना करना बोध्यड्रपेक्षा 
है। बहुत उत्साह से बीये करना वीर्योपेज्ञा कहलाता है। 
संस्कार-धर्मो को उपेक्षा करना ही संस्कारोपेक्षा है। इस बेदना- 
संप्रह में अदुःख-असुख वेदना ही वेदनोपेक्ञा है। विदर्शना- 
ज्ञान ही विद्शनोपेक्षा है । सह-जात धर्मों को समान-भाव 
से धारण करनेवाला चेंतसिक ही तत्रमध्यत्वोपेज्ञा हैं। 
“उपेक्ख को विहरति” इत्यादि से ठृतीय-ध्यान-खुख को भोगना 
ही ध्यानोपेज्ञा है। चतुथ ध्यान-सुख उपेक्षा करना परिशुद्‌- 
ध्योपेक्षा है । 

पडाह्भोपेक्षा, विदशनोपेज्ञा, और संस्कारोपेनज्ञा यह तीन 
कामावचर है। ब्रक्मविहारोपेक्षा, ध्यानोपेक्षा, परिशुद्ध्योपेक्षा, 
यह तीन रूपावचर है। वेदनापेक्षा, वीर्येपिक्षा, तत्रमध्यत्वोपेन्षा, 
यह तीन चातुभू मिक है। बोध्यड्डोपेक्षा, कामावचर और 
लोकोत्तर है। यह भूमि-निश्चय है। षडब्नपेज्ञा अहन्तों में 
होता है। बाकी उपेक्षा प्रथक्‌ जन, शैक्षय, अहन्त इन तीनों में 
होता है। यह पुद्टल-निश्चय है। और षड़०, बोधि०, बीये०, 


( ११६ ) 


संस्कार०, विद्शना०, तत्रमध्य०, यह ६ सौमनस्य, सहगत चित्त 
और उपेक्षा सहगत चित्त में संप्रयुक्त है। त्रह्म०, बेदना, परिशु०, 
यह तीन उपेक्षा सहगत चित्तों से संग्रयुक्त है 

एक ध्यानोपेक्ञा सौमनस्य-सहगत चित्त में युक्त है। यह चित्त 
निश्चय है। षडज्गन०, वीये०, संस्कार०, वेदना०, विदर्शना०, 
तत्रमध्य०, यह छः गोचरों को ग्रहण करता है | ब्रह्म०, ध्यान०, 
परिशुद्ध०, यह तीन धर्मावलम्बन को ग्रहण करता है। एक 
बोध्यड्रगेपेक्षा निर्वांण को ही अहएण करता है। यह आलम्बन 
निश्चय है। वेदनोपेज्ञा वेदना-स्कन्ध में शामिल है। शेष 
नव उपेक्षा संस्कार-स्कन्ध में शामिल हैं। यह स्कन्‍्ध निश्चय 
है। धर्म स्वभाव घषडज्ज०, ब्रह्मण, बोध्य०, ध्यान०, पारिशु० 
तत्र०, यह छ: तत्रमध्यत्व चैतसिक दी है। एक साथ उत्पन्न 
नहीं होते। एक होने से दूसरे नहीं हो सकते। संस्कार०, 
विदशना०, यह दो धम्मे-स्वभाव से ग्रज्ञा-वैतसिक ही है। यह 
भी एक साथ नहीं होते। वेदनो०, वीय०, यह दो एक क्षण में 
बेदना से बीये, श्रज्ञा, तत्रमध्यस्थता, बेदना से वीये प्रज्ञा, 
बोध्यज्ञोपेज्ञा, वेदना से बीये, भज्ञा, षडल्भोपेक्षा, इस तरह से 
हो सकता है। यह क्षण-निश्चय है। पषढड्गोपेक्ता, अव्याकृत 
धर्म में गिना जाता है। शेष आठ ब्रह्मविहारादि अश्रकुशल और 
श्रव्याकृत दोनों में गिना जाता है। केबल्न एक बेदनोपेज्षा ही 
कुशल, अकुशल और अव्याकृत तीनों में गिना जाता है। 
कुशलत्रिक निश्चय । खासकर दृश उपेक्षा जो है वह परमार्थ 
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धम स्वभाव से वीये, बेदना, तत्रमध्यस्थता, प्रज्ञा यह चार ही 
है। यह धम्म-स्वभाव निश्चय है । 


(१३१) हेतु-संगरह का प्रकाशन 


हेतु-संग्रह में लोभ, ढेष, मोह, अलोभ, अद्वेष, अमोह, ,ऐसा 
लक्षण से हेतु के छ भेद हैं । 


कुशल हेतु ३ 

अकुशल हेतु ३ । जाति भेद्द से ९ हैं 
अबव्याकृत हेतु ३ 

कुशल हेतु ३ 

अकुशल हेतु ३ 

विपाक हेतु ३ 

क्रिया हेतु ३ 


/ जाति भेद से १२ हैं 


अरूप लोक में ११ 
अहेतुक १८ 
सहेतुक ७१ 

एक हेतुक २ 
द्िहेतुक २२ 
त्रिहेतुक ४७७ 


अहेतुक-सहेतुक भेद से ८९ हैं 


है 
। 
टी 
| 
>' 
काम लोक में १२ 
रूप लोक में ११ । लोक भेद से हेतु ३४ हैं 
| सहेतुक चित्त से ७१ हैं 
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१८ अह्देतुक चित्त में युक्त होनेवाला हेतु न होने से 
कारण न होने के कारण अहेतुक चित्त कहलाता है। दो मोमूह 
चित्त में मोह रूप एक हेतु होने के कारण एक हेतुक चित्त है। 
अलोभ-मूल दो द्वेष-मूल इनमें लोभ-मोह, द्वेष-मोद्द, दोनों हेतु 
होने के कारण महाकुशल, महाविपाक, महाक्रिय चार २ ज्ञान 
विप्रयुक्त चित्त इन १२ चित्तों में भी अलोभ, अद्वेष दो २ हेतु 
होने के कारण यह २२ चित्त ह्िहेतुक है। महाकुशल, महा- 
विपाक और महाक्रिया चार २ ज्ञान-संप्रयुक्त कुल १२,। १५ रूपा- 
वबचर और १२ अरूपावचर, ८ लोकोत्तर, इन सैंतालिस चित्तों 
में अलोभ, अद्वेष, अमोह, तीन २ हेतु होने के कारण ब्रिहेत॒क 
चित्त है। जैसा चित्तों को हेतु के भेद से गिना जाता है वैसा 
ही चैतसिकों को भी गिनना चाहिए। 

लोभ-हेतु ८५, हेष-हैतु २, मोह-हेतु १९, ऐसा २२ होता है। 
महाकुशल ज्ञान विप्रयुक्त 8 में अलोभ हेतु ४, अद्वेष हेतु ४, 
महाकुशल ज्ञान संग्रयुक्त ४ चित्तों में अलोभ-हेतु 2, अद्वेष-हेतु 
४, अमोह-हेतु 8; महगात कुशल ९ चिक्तों में अलोभ-हेतु ९, 
अद्वेष हेतु ९, अमोह-हेतु ९, बीस मांगे चित्तों में अलोभ-हेतु 
२०, अद्वेष-हेतु २०, अमोह हेतु २०, कुल हेतु को मिलाने से 
१०७ है। महाविप्पाक ज्ञान विप्रयुक्त ४ चित्रों में अलोभ-हेतु 
४, अद्वंष-देतु ७, महाविपाक ज्ञान संग्रयुक्त ४ चित्तों में अलोभ 
हेतु ७, अद्वेष-देतु ७, अमोह-हेतु ७, महग्गत विपाक ९ चित्तों में 
अलोभ-हेतु ९, अद्वेष-हेतु ९, अमोह-हेतु ९; २० फल चिक्तों में 


( ११९ ) 

अलोभ-हेतु २०, अद्वेष हेतु २०, अमोह-हेतु २०, इन हेतुओं को 
मिलाने से पहले जैसा १०७ है। महाक्रिय-ज्ञान विप्रयुक्त 
४ चित्तों में अलोभ-हेतु ७, अद्वेष हेतु ४, मद्ाक्रिया ज्ञान-संप्रयुक्त 
४ चित्तों में अलोम-हेतु ७, अद्ेष-हेतु ७, अमोह-हेठु ७, महग्गत 
क्रिया ९ चित्तों में अलोम-हेतु ९, अद्वंष-हेतु ९, अमोह-हेतु ९, सब 
को मिला के ४७५ हेतु है। दो मोमूह चित्तों में युक्त होने वाले 
१५ चैतसिकों में से एक मोइ-हेतु, १८ अहेतुक चिक्तों में युक्त 
होने वाले छन्द-वर्जित १२ अन्य समान चैतसिक, यह १३ चैत- 
सिक एक चित्त के तीन क्षण में युक्त होते समय एक साथ होने 
वाला कोई चैतसिक न होने के कारण अहेतुक चैतसिक कहलाता 
है। दो मोमूह चित्त में बाकी १५ और लोभ-मूल, देष-मूल 
चित्तों में लोभ, ठेष और मोह तीन हेतु ज्लान विप्रयुक्त चित्तों में 
अलोभ अद्वेष दो हेतु यह २० चैतसिक एक चित्त के तीन क्षण में 
युक्त होने वाला एक हेतु होने के कारण एक-हेतुक चैतसिक है। 
८ लोभ-मूल में बाड़ २० चैतसिक इष्यो, मात्सये, कौकृत्य, ज्ञान 
विप्रयुक्त चित्त में बाकी २२ शोभन चैतसिक त्िहेतुक चिक्तों में 
यह ४८ चैतसिक एक चित्त के तीन क्षण में एक साथ युक्त होने 
वाला दो हेतु होने के कारण द्विहेतुक चैतसिक है। ज्ञान- 
सम्प्रयुक्त चित्तों में बाकी ३१५ चैतसिक एक चित्त के तीन क्षण में 
अलोभ, अद्वेष, अमोह तीन हेतुओं से युक्त होने के कारण 
त्रिहेतुक चैतसिक हैं । 


( १२० ) 


(१३२) कहे गये चेतसिकों के! छोड़कर स्वभाव 
अकाशन 

लोभ, इेष, विचिकित्सा, यह तीन एक-हेतुक चैतसिक है। 
ईर्ष्या, मात्सये, कौकृत्य, मोह, दृष्टि, मान, अलोभ, अ्रद्वेष, अमोह, 
यह ९ द्विहेतुक चैतसिक है। अट्डी, अनपत्रपा, औद्धत्य, स्व्थान- 
मद्ध, २२ शोभन चैतसिक यह २७ चैतसिक त्रिहेतुक है। प्रीति 
चैतसिक द्वेष हेतु को छोड़कर शेष ५ हेतु से युक्त होने के कारण 
पंच-हेतुक वैतसिक है। सर्वचित्त साधारण चैतसिक ७, वितक, 
विचार आधिमोक्ष, छन्द, वीये, यह १२ चैतसिक छ हेतुक चैत- 
सिक है। एक हेतुक चेतसिक ३, द्विहेतुक ९, त्रिहेतुक २७, पंच 
हेतुक १, छह्देतुक १९, कुल ५२ चैतसिक होता है। १४५ चित्त- 
चैतसिकों में एक हेतुक आदि भेद होते हुए भी पुद्टल-भाव से एक 
हेतुक नहीं है। अहेतुक, द्विहेतुक, त्रिहेतुक, ऐसे व्यवहार करना 
प्रतिसन्धि चित्त से युक्त हेतुओं को लेकर ही हो सकता है। एक 
हेतुक जो है वह प्रतिसन्धि चित्त नहीं है। इस लिए एक-हेतुक 
पुद्नल नहीं है। असंक्ञ-सत्त्व, पुद्नल जो है, वह चित्त रूपी नाम- 
धर्म न होने के कारण हेतु नहीं है। पूवे-द्वीप, उत्तर-द्वीप, 
पश्चिम द्वीप यह तीन हप वाले अपने २ द्वीपों में बुद्ध, प्रत्येक 
बुद्ध और अहंन्त नहीं होते। वे लोग वहाँ जाकर धर्मोपदेश 
नहीं करते। इस लिए, इन द्वीप बालों को निर्वाण प्राप्त होनेवाले 
धर्म रूपी देतु न होने के कारण हेतु नहीं है। उनको निर्षाण 
को तो छोड़ दें, ब्रह्म लोक तक पहुँचने वाला घर्म भी नहीं है । 


( ११२१ ) 
(१३३) कृत्यसंग्रह प्रकाशन 


४ प्रथकू जन और ८ आये पुद्ल, इनमें यथानुरूप चित्तों 
के होने से अपने २ कृत्य के अनुसार होते हैं। वह कृत्य, प्रति 
सन्धि कृत्य, भवज्ञ-कृत्य, आवजन-हत्य, दशन-कृत्य, अबण- 
कृत्य, घ्राणकृत्य, आस्वादन-ऋत्य, स्पश-कृत्य, सम्प्रतिच्छन कृत्य, 
संतीर्ण-ऊृत्य, वोट्रबन-कत्य, जवन-ऊत्य, ददालम्बबन-कत्य, 
च्युति-कृत्य, ऐसा १४ है। उन कृत्य वाले चित्तों के स्थान भेद 
से प्रतिसन्धि-स्थान, भवड्ज-स्थान, आबजन-स्थान, पंचबिज्ञान 
स्थान, सम्प्रतिच्छन-स्थान, संतीर्ण-स्थान, वोटूबन-स्थान, जबन- 
स्थान, तदालम्बन-स्थान, च्युति-स्थान, ऐसा दश है। १५९ प्रति- 
सन्धि चित्त प्रतिसन्धि के उत्पन्न होने के क्षण में प्रतिसन्धि-ऋत्य, 
और प्रवृति क्षण में भवज्ञ-कृत्य ओर नाश-क्षण में च्युति-कृत्य, 
इस प्रकार से ३२ कृत्य हैं। दो आवजन चित्त आवजन-कृत्य 
ही होता है। १० पव्चविज्ञान प्रत्येक दश्शन-कृत्य, श्रवण-ऋत्य, 
घराणु-कृत्य, आस्वादन-कृत्य, स्पशे-कृत्य होते हैं। दो सम्प्रति- 
औअछन चित्त प्रत्येक का सम्प्रतिच्छन ऋृत्य होते हैं। और तीन 
संती् चित्त प्रत्येक संतीण कृत्य होते हैं। कहे हुए दो आव- 
जन चिक्तों में मनोद्वारावजंन चित्त ही पंचद्वार-वीथि में बोटरब्बन 
कृत्य होता है। १२ अकुशल चित्त, २१ कुशल चित्त, २ आव- 
जन चित्तों को छोड़कर १८ क्रिय चित्त, ४ फलचित्त, यह ५५ 
वित्त जवन-छत्य हैं। ८ महाविपाक चित्त, तीन संतीण चित्त, 


( श्र ) 


यह ११ चित्त ददालम्बन कृत्य है। एक उपेक्षा-सहगद संत्तीण 
चित्त प्रतिसन्धि, भवज्ञे, च्युति ददालम्बन संतीर्ण कृत्य भेद से ५ 
कृत्य और स्थान होता है। ८ मद्दाविपाक चित्त प्रतिसन्धि ० 
भेद से ४ कृत्य और ४ स्थान होता है । ९ महर्गत विपाक चित्त 
प्रतिसन्धि ० भेद से १ कृत्य और ३ स्थान होता है । 

एक सौमनस्य-संतीण चित्त संती्णं, तदालम्बन भेद से दो 
कृत्य और दो स्थान मनोद्वारावजन चित्त बोहुबन और आवजन 
मेद से दो ऋृत्य और दो स्थान होनेवाला यही दो चित्त हे। 
जबन-कझत्य और जबन स्थानवाला ५५ आवजन कृत्य वाला 
एक ही पंचद्वारावजन चित्त क्रमशः दर्शन, श्रवण ० ऋत्यवाला 
१० पबत््वविज्ञान कृत्य है। २ संप्रतिच्छुन चित्त एक ही सम्प्रति- 
अछ्नन कृत्य होता है, इस प्रकार पंचकृत्य और पंच स्थानवाला 
दो चित्त और ४ कृत्य और ४ स्थान वाला ८ चित्त और ३ कृत्य 
और ३ स्थान वाला ९ चित्त, २ कृत्य और २ स्थान वाला दो 
चित्त, एक कृत्य और एक स्थान वाला ६८ चित्त है | 


(१३४) चैतसिके के स्वरूप का प्रकाशन 


जैसा चित्तों को गिना जाता है वैसा चैतसि्कों को भी गिन 
लेना चाहिए। अकुशल चैठसिक १४ ब्ृति चैेतसिक ३, यह 
१७ चैतसिक एक ही जवन-क्ृत्य में होते हैं। २ अप्रमाण कृत्य 
अप्रमेय चेतसिक कहलाता है। अतिसन्धि, भवज्ञ, च्युति, 
जबन, इस प्रकार ४ कृत्य में होते हैं। १९ शोभन साधारण 


( १२३ ) 


चैतसिक प्रज्न्द्रिय चेतसिक छनन्‍्द चेतसिक यह २१ चैतसिक 
प्रतिसन्धि, भवज्ञ, च्युति, तदालम्बन, जबन, इस पाँच ऋृत्य में 
होते हैं। एक ही प्रीति-चैतसिक प्रतिसन्धि, भवज्ञ, च्युति, 
संतीर्ण, तदालम्बन, जबन, इस प्रकार ६ कृत्यों में होते हैं। एक 
बीरय॑ चैतमसिक प्रतिसन्धि, भवज्ञ, च्युति, आवजन, वोट्रुबन, 
जबवन, तदालम्वन, इस प्रकार छः कत्यों में होते हैं। बितक, 
विचार अधिमोक्ष यह तीन चेतसिक प्रतिसन्धि भवज्ञ, च्युति, 
आवजन, सम्प्रतिच्छन, संतीर्ण, बोट्बन, जवन, तदालम्बन, 
इस प्रकार नव कृत्यों में होते हैं। 3 सर्वेचित्त साधारण चैत- 
सिक १४ कूृत्यों में होते हैं। कुल ५२ चेतसिकों को ऐसा 
गिनना चाहिए। 

(१३५) कृत्य और स्थानों के भेद का अकाशन 

बीते हुए जन्म से वतमान जन्म को ६१ जोड़ने वाला पर- 
माथ-स्वभाव वाला जो धमे है वही प्रतिसन्धि कृत्य है। उसी 
कृत्य से लक्षित किया हुआ जो १९५ प्रतिसन्धि चित्त है, उनमें से 
एक न एक चित्त प्रतिसन्धि स्थान है। १९ प्रतिसन्धि चित्तों की 
उत्पत्ति को प्रतिसन्धि-कृत्य, और च्युति, तथा भवज्ञ के बीच को 
स्थान समभिये | 

इस कृत्य-संग्रह में स्थान भेद सामान्य से १० ही आया, और 
विशेष संक्षेप टीकाकार ने २५ बतलाया है। प्रतिसन्धि स्थान 
एक, भवद्ञ-स्थान छः, आवजनस्थान दो, पंचविश्ञान-स्थान, 
सम्प्रतिच्छन-स्थान, संतीरण-स्थान, प्रत्येक एक २ है। बोटरवन- 


( १२४ ) 


स्थान दो, जबन-स्थान छः, तदालम्बन-स्थान दो, च्युति-स्थान 
तीन, ऐसा २५ होता है। और विस्तार से दूसरा तरीका ऐसा 
गन लेना चाहिये । च्युति, और भवज्ञ के बीच को प्रतिसन्धि 
स्थान, प्रतिसन्धि और आवजन के बीच, तदालम्बन और 
आवजन के बीच जबवन और आवजन के बीच, बोट्रबन और 
आवजन के वीच, तदालम्बन और च्युति के बीच, जबन और 
च्युति के बीच, १९ भवज्ञ के स्थान है। भवज्ञ और विज्ञान के 
बीच, को दो आवजन स्थान जान लो । आवर्जन और सम्शरति- 
जछुन बीच को पंच विज्ञान के स्थान समझ लो। पंच विज्ञान 
और संतीर्ण के बीच को एक सम्प्रतिच्छुन स्थान समझ लो । 
सम्प्रतिच्छुन और वोट्रबन के बीच को तींन संतीर्ण-स्थान जान 
लो। संती्ण और जवन के बीच सतीर्ण और भवज्ञ के बीच 
को दो बोट्रबन स्थान समक लो। वोट्रबन और तदालम्बन, 
बोट्वबन और भवज्ञ वोट्बन और च्युति, आवजन और तदा- 
लम्बन आवजन और भवज्ञ, आवजन ओर च्युति के बीच छ 
जवनों का स्थान जान लो | जवन और भवज्ञ, जबन और च्युति 
के बीच को तदालम्बन स्थान जान लो । तदालम्बन और ग्रति- 
सन्धि, जबन और प्रतिसन्धि, भवज्ञ और प्रतिसन्धि के बीच 
को च्युति के तीन स्थान समझो । 
(१३६) द्वार संग्रह प्रकाशन 

चित्त चैंतसिकों के निकलने और प्रवेश करने के कारण यह्‌ द्वार 
कहा जाता है। वह द्वार चक्तु-्वार, श्रोत्र-द्वार, घाण-द्वार, 


( १२५ ) 


जिह्ना-द्वार, काय-द्वार, मनो-द्वार, इस प्रकार छः है। इनमें से 
चक्षु-प्रसाद रूप चकछु-ढदवार है। इसके समान श्रोत-प्रसाद रूप 
श्रोत-द्वार है, क्रशः घाण-असाद रूप को धाण-द्वार समभिए। 
जिह्ा-प्रसाद रूप जिह्मा-द्वार है। काय-प्रसाद रूप काय द्वार 
है'ं। यह पाँच रूप-द्वार है। १९ भगक्ल के उच्छेद को मनो- 
द्वार कहते हैं। यह नाम-द्वार है। 

चक्षु-प्रसाद रूप के चक्षु-द्वार कहने के विषय में चक्षु दो 
प्रकार के हैं। मांस-चछु और ज्ञान-चच्चु। इस विषय में 
मांस-चक्तु को ही लेना चाहिए। मांस-चक्चु के भी दो भेद हैं 
प्रसाद-चक्चु और ससम्भार चछु । उनमें सात तहों के बीच जो 
जौ के शिरके प्रमाण प्रसाद-चक्छु है। ऊपर के हिस्से के बना- 
बट को ससम्भार चछु कहते हैं। ज्ञान-चक्लु भी दिव्य-चक्ष, 
प्रज्ञा-चछु, धमे-चक्ु, बुद्ध-चच्चु, समन्त-चछु भेद से पाँच है। 
उनमें कुशल और क्रिया दो अभिनज्लान दिव्य-चछु है। अहत- 
मार्ग ज्ञान प्रज्ञा-चक्तु है। और बागी माग-ज्ञान धमे-चक्ु है। 
आशयानुसया-ज्ञान ओर इन्द्रिय परोपरिय॒त्ति ज्ञान यह ही बुद्ध- 
चक्तु है। स्वाज्ञयुत ज्ञान समन्‍्त चक्षु है। 


(१३७) छ द्वारों में उत्पन्न हानेवाले चित्त का 
मकाशन 


कहे गये छः द्वारों में, एक पंचद्वारावजन चित्त, दो चहछु- 
विज्ञान चित्त, दो सम्प्रतिच्छुन चित्त, तीन संती्ण चित्त, एक. 


( १२६ ) 


वोट्रबन चित्त, २९ कामावचर जवबन चित्त, आठ तदालस्बत 
महाविपाक चित्त, यह ४६ चित्त चहु-द्वार में होते हैं। इसी 
तरह अन्य द्वारों के विषय में समम लें; विज्ञान का केवल उन २ 
द्वारों के साथ योग कर ले। 


मनोद्वारावजन चित्त एक जवन चित्त ५५ और तदालम्बन 
चित्त ११, यह ६ चित्त मनोद्वार में होते हैं। यह तो मुझ 
होनेवाले चित्त हैं | 


दुश पंचविज्ञान चित्त, २६ महस्गत लोकोत्तर जबन चित्त, 
यह ३६ चित्त एक ही द्वार में होते हैं। पंचद्वारा वर्जन चित्त 
एक सम्प्रतिच्छुन चित्त २, यह तीन चित्त मनोधातु कहलाता हैं । 
यह पाँच दारों में होता है। सौमनस्य-सन्तीण एक वोट्रबन 
चित्त एक २९ कामावचर जवन चित्त यह ३१ चित्त छः द्वारों 
होते हैं । उपेक्षा सहगत सन्‍्तीण चित्त १, महाविपाक चित्त 
यह दृश चित्त सन्‍्तीर्ण और तदालम्बन कृत्य होने के समय 
६ द्वार में होकर प्रतिसन्धि, भवड़् और च्युति कृत्य होने के 
समय में छ द्वारों से बिमुक्त है। ९ महग्गत विपाक चित्त प्रति- 
सन्धि भवज्ञ और च्युति और कृत्य तीनों में होने के कारण 
सवेदा द्वार विमुक्त है। २६ अपंण जबन चित्त पंचद्वार में नहीं 
होता। १० पंचविज्ञान चित्त तीन मनोधातु चित्त, एक बोट्रवन 
चित्त यह १४ मनोद्वार में नहीं होते । 


चन्चुद्वार में ही होकर श्रोत्र-द्वार में न होनेबाला दो चक्षु- 


| 442 


बयर 


( १२७ ) 


विज्ञान चित्त, इसके समान ही श्रोत-द्वार में ही होकर चक्षु-द्वार 
में न होनेवाला दो श्रोत्र-विज्ञान चित्त, चछु और भक्रोत्र दोनों में 
होनेवाला ४४ चित्त, दोनों में न होनेवाला ४१ चित्त, ऐसा किया 
जाय तो ८९ चित्त हो जाता है। चच्चु-्वार में होकर मनोद्वार में 
न होने वाला एक पंचद्वारावजन चित्त दो चह्तुविज्ञान चित्त, दो 
सम्प्रतिच्छन्न चित्त, यही पाँच हैं। मनोद्वार में ही होकर चक्षु- 
द्वार में न होनेवाला २६ अपंण जबन चित्त, और दोनों में होने 
बाला ४१ चित्त, दोनों में न होनेबाला १७ चित्त, ऐसा भी चार 
हिस्सा किया जाय तो ८९ ही होता है। इसी तरह, शओ्रोत्र-द्वार, 
घ्राण-द्वार इत्यादि में गिन लो। जैसा चित्त उनको द्वारों में 
प्रवेश करके गिना जाता है, ५२ चेतसिकों में से ९ महग्गत 
विपाक चित्तों में ३५ चेतसिक जो होते हैं, बह ३ क्षण के लिए 
द्वार विमुक होता है। परन्तु सचमुच से छः द्वार विमुक्त चैत- 
सिक कोई नहीं है। चछुद्वार से लब्ध नाम वाले प्रसाद-रूप में 
आठअविनिभोग रूप चक्तु-पसाद, जीवितेन्द्रिय, यह द्श कलाप 
रूप और काय-प्रसाद रूप, सत्री हो तो स्लीभाव-रूप पुरुष हो तो 
पुम्भाव रूप, सम्भव-रूप, संस्थान रूप, इस प्रकार १४ होता हैं । 
सम्भव और संस्थान रूपों का भेद ऐसा है कि ञ्ली पुरुषों के १४, 
१० या १६ वष की अवस्था में राग से लिप्त होने के कारण ज्ो 
वीये होता है उसे सम्भव-रूप कहते हैं। परमार्थ रूपों को 
एकत्र करके चक्ु से देखने योग्य कोई आकृति को संस्थात्र रूप 
कहते हैं । 


( ६र८ ) 


(१३८) श्रालस्वन संग्रह का प्रकाशन 
चक्ुद्वार में उत्पन्न चित्तों का गोचर ६ है। रूप गोचर 
शब्द-गोचर, गन्ध-गोचर, रस-गोचर बणु-गोचर, धमे-गोचर। 
चज्चुविज्ञान से देखने योग्य काला, नीला, पीला इत्यादि रूप- 
गोचर है। श्रोत्र विज्ञान से सुनने योग्य भाँति २ के आवाज 
शब्द २ गोचर है। घाशण विज्ञान से सूंधने योग्य नाना प्रकार के 
गन्ध गन्ध-गोचर है । जिह्ना विज्ञान से चखने के योग्य भाँति २ के 
रस रस-गोचर है। काय-विज्ञान से स्पश करने योग्य प्रथ्वी, तेज, 
वायु यह तीन भूत के साथ बन २ के स्पष्ट वस्तु स्पश-गोचर है। 
मनोविज्ञान से जानने योग्य पाँच प्रसाद रूप, १६ सूद्रम रूप, 
८९ चित्त, ५२ चैतसिक, निर्वाण, प्रज्नप्ति, यह ६ धर्म-गोचर है। 
उनमें से वत्तमान रूप-गोचर चछुद्वार में उत्पन्न ४६ चित्तों 
का गोचर है। इसके समान वत्तमान शब्द-गोचर, गन्ध- 
गोचर, रस-गोचर, स्पश गोचर, क्रमशः श्रोत-द्वार, घाणन-द्वार, 
जिह्ा-द्वार, काय-द्वार में उत्पन्न ४० चित्तों का है। वत्तंमान 
और भूत और भविष्य और काल-विमुक्त, पंचालम्बन, और 
धर्मालम्बन, यह सब गोचर मनोद्वार में उत्पन्न ६७ चित्तों का 
यथाथे गोचर है । 
(१३5) पृथक्‌ २ गाचरों का प्रकाशन 


चच्षु विज्ञानादि दृश विज्ञान-चित्त बतमान में उत्पन्न रूपादि 
पाँच गोचर है। पंचद्वारावजन चित्त, दो सम्प्रतिच्छन्न चित्त, 


( १२९ ) 


यह तीन मनोधातुक चित्त, वतमान में उत्पन्न पाँच गोचरों को 
लेते हैं। तीन संती्ण चित्त, ८ महाविपाक चित्त, १ हसितोत्पाद 
चित्त, इन १२ चित्तों के गोचर वतमान, भूत भविष्य ५४ काम 
चित्त, ५२ चैतसिक, २८ रूप, ऐसा छः गोचर है। १६ अकुशल 
चित्त, ज्ञान विप्रयुक्त कामाबचर कुशल ४ और ४ क्रिया, यह्‌ 
आठ जबन चित्त है। इन २० चित्तों का गोचर २ लोकोत्तर 
चित्त, १ निर्वाण को छोड़कर सब गोचर है। ४ ज्ञान संगप्रयुक्त 
महाकुशल जवबन चित्त, १ पंचम ध्यान अफिध्या कुशल चित्त, 
इन पाँचों का गोचर अहत्‌ साग और फल को छोड़ कर सब है । 
ज्ञान सम्प्रयुक्त, ४ महाक्रिय जबन चित्त, १ मनोद्वारावजन चित्त, 
पंचम ध्यान एक क्रिया अभिश्ञान चित्त, इन छ चित्तों का गोचर 
सब है। १५ रूपाबचर चित्त, ३ आकाशानन्तायतन चित्त, 
आकिद्धन्यायतन चित्त, इन २१ चित्तों का गोचर कसिनादि 
प्रज्ञत्ति है। ३ विज्ञानामत्यापतन चित्त, ३ नैव तंज्ञायतन चित्त, 
६ चित्तों का गोचर महग्गत धमे ही है.। ८ लोकोत्तर चित्तों का 
गोचर निर्वाण ही है । 


(१४०, १८ द्वार-विमुक्त लित्तों के गोचर का 
ग्रकाशन 
१९ प्रतिसन्धि, भवक्ञ, च्युति चित्तों का गोचर पूर्वजन्म में 
छः द्वारिक जबन चित्त ने ले लिया हैं। ऐसा भी कह सकते 


हैं--छ: द्वारिक मरणासन्न जबन चित्तों लिया हुआ वतमान, 
९ 


( १३० ) 


भूत, प्रश्नप्ति रूपी क्रम-निमित्त, गति निमित्त, यद्द तीन ही है। 
डनसें से कमे जो है वह अतीत घ्म गोचर ही है। इसको 
मनोद्वार से ही ले सकते हैं। गति-निमित्त जो है वह वतमान 
. रूप गोचर ही है । 

उसको भी मनोद्वार से ले सकते हैं। कोई २ प्रतिसन्धि 
और भवज्ञ चित्त कभी वतमान और कभी अतीत गोचर है। 
ओर कोई भवज्ग और च्युति अतीत ही गोचर हे। इन तीनों 
का खास गोचर ग्रतिसन्धि हो तो क्रम-गोचर ही भवज्ञ और 
च्युति भी प्रतिसन्धि के समान है। यदि प्रतिसन्धि चित्त कमे- 
निमित्त को ले लें तो भवज्ञ और च्युति भी उसको लेता है। 
यदि प्रतिसन्धि-चित्त गतिनिमित्त को लें तो भवज्ञ, और च्युति 
भी उसी को लेते हैं। इस लिए प्रतिसन्धि भवज्ञव्ब तथा 
च्यब नमानसं एकमेव तथैवेक विसयव््चेक जातिय॑।” ऐसा 
कहा है । 


(१४१) < भहग्गत ग्रतिसन्धि चित्तों के गेाचर का 
प्रकाशन 


इनमें प्रथम ध्यान विपाक प्रतिसन्धि, भवज्ञ और च्युति चित्तों 
का गोचर, दश कसिन, दश अशुभ कायगता स्मृति के गोचर 
केशादि अशमनअश्लषप्ति, आनापान स्मृति के गोचर आश्वास 
प्रस्वास-प्रक्ञप्ति, मैत्री, करुणा, सुदिता यह तीन ज्क्षविद्यार का 


गोचर अनन्त अगणित सत्त्व-प्रश्प्ति, यह २५ ही है। यह 


( १३१ ) 


क्रम निमित्त धर्म गोचर प्रज्ञाप्ति ही है। इसको मनोद्वार से 
ही लिया जाता है। द्वितीय ध्यान; ठृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, 
विपाक प्रतिसन्धि, भवक्ञ और च्युति का गोचर दशा कसिन 
आनायान स्मृति का गोचर ओआस्थास-प्रस्वास प्रज्नप्ति, मैत्री, 
करुणा, म्रुदिता तीन ज्द्यविद्दार के गोचर अनन्त अगणित 
सक्तव-प्रश्नप्ति यह्ट १४ अज्प्ति धर्म क्रम निरमित्त धर्म गोचर है। 
मनोढ्वार से लिया जाता हैं। पंचम ध्यान विपाक प्रतिसन्धि, 
भवद्ग और चथुति चित्तों के गोचर १० कसिन, अनापान स्मृति 
के गोचर आस्वास-प्रस्वास श्रज्ञप्ति, उपेक्षा अक्षबिहार के गोचर 
अनन्त अगरित सत्त्व-अज्ञप्ति, यह १२ प्रज्ञप्ति, कर्मनिमित्त धर्म- 
गोचर मनोद्वार से लिया जाता हैं। आकास-कसिन वर्जित 
नव कसिनों में से एक न एक को हटा के लब्ध आकास-अन्वप्ति 
कर्म निरम्मित्त धर्म गोचर को आकाशानन्त्यायतन ध्यानविपाक 
प्रतिसन्धि, भवद्ग और च्युति ने लिया है। यह भी मनोद्वार ही है । 
पूर्व जन्म आत्मा में उत्पन्न आकाशानन्त्यायतन कुशल भूत कमे 
निमित्त महगात धर्मंगोचर को विशज्ञानानन्त्यायतन ध्यान बिपाकत 
प्रतिसन्धि, भवज्ञ और च्युति ने जिया है। द्वार भी मनोद्वार 
ही है। आकाशानन्त्यायतन कुशल के अभाव अज्ञप्ति-कर्म 
निमिक्त धर्म गोचर को आकिव्स्वान्यायतन ध्यानविपाक प्रति- 
सन्धि, भवद्ग और च्युति ने लिया है। उसको भी मनोद्वार से 
ही लिया है। पूवेजन्म के आत्मा में उत्पन्न आकिज्न्चन्थायतन 
कुशल महम्गत कम निमित्त धर्म मोचर तो नैबसंज्ञानासक्ञायतन 
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ध्यान विपाक ग्रतिसन्धि, भवज्ञ और च्यूति के ही है। इसको 
भी मनोद्वार से ही लिया गया है । 


(१४२) रूपाहृप कुशल क्रियाओं के गेचर 
भेद का प्रकाशन 


दश कसिन, दश अशुभ, कायगता स्मृति के विषय के साथ 
ही काय-अ श प्रशज्नप्ति, आनापान स्मृति के विषय आश्वास-प्रश्यास 
प्रज्ञप्ति, मैत्री, करुणा; मुद्ता, तीन ब्रह्मविहार के विषय अनन्त 
अगणित सक्त्व प्रज्ञप्ति, यह २४ धर्म-गोचर प्रथम ध्यान, कुशल 
ओर क्रिया के हैं। दश कसिन, अनापान स्म्वति के विषय 
आश्वास प्रश्वास श्रज्नप्ति, मेत्री, करुण, मुद्ता, तीन अह्मविहार के 
विषय अनन्त अगरशित स्त्व प्रज्ञप्ति, यह १४ धरमे-गोचर द्वितीय 
ध्यान कुशल और क्रिया, तृतीय ध्यान कुशल और क्रिय, चतुर्थ 
ध्यान कुशल और क्रिया, इन छ ध्यानों की ही है। दश कासिन 
आनापान स्वृति की विषय आख्ास प्रश्वास प्रज्ञप्ति उपेक्षा ऋक्ष- 
बिहार के विषय अनन्‍्त|अगणित सत्त्व-प्रश्नप्ति यह १२ धर्म-गोचर 
पंचम ध्यान कुशल और क्रिया के है। दस कसिनों में आकाश 
कसिन वर्जित ५९ कसिनों में से एक न एक को हटा के लब्ध 
आकाश श्रज्नप्ति धमेगोचर आकाशानन्त्यायतन कुशल के हैं। 
आकाशानन्त्यायतन कुशल रूपी पूर्वजन्म आत्मा में उत्पन्न 
महर्गत धर्म गोचर तो विज्ञानानन्त्यायतन कुशल के हैं। 
आकाश० कुशल के नास्ति-भाव प्रज्ञप्ति में गोचर आकिद्न्या- 
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यतन कुशल के है। इस जन्म और पृवेजन्म आत्मा में उत्पन्न 
आकिद्वन्यायतन कुशल रूपी महग्गत धर्म गोचर ही नैव-संज्ञाना 
संज्ञायतन कुशल के है । आकाशानन्त्यायतन क्रिया के भी चद्दी 
गोचर है जो कुशल ने लिया है। विज्ञान० क्रिया के भी इस 
जन्म और पूर्वजन्म में उत्पन्न आकाश० कुशल और इस जन्म में 
उत्पन्न आकाश० क्रिया रूपी महग्गत धर्म-गोचर ही है। आकि- 
खन्‍्यायतन क्रिया के गोचर नास्ति-भाव प्रश्नप्ति धर्म-गोचर ही है। 
नैवसंज्ञानासंज्ञायतन क्रिया के भी इस जन्म और पूबे जन्म 
आत्मा में लब्ध आकिद्वन्यायतन कुशल और इस जन्म में ही 
उत्पन्न आकि० क्रिया रूपी महग्गत धर्म ही है। 


(१४३) पच्चम ध्यान के विषय में अभिनज्ञान के 
गोचर का प्रकाशन 


दिव्य-चक्ु विज्ञान का गोचर है दूर, छिपा हुआ, मुलायम, 
ओर सूक्ष्म प्रत्यक्ष रूप ही है। दिव्य श्रोत विज्ञान का गोचर 
है, दूर, छिपा हुआ, मुलायम, सूक्ष्म बतमान शब्द ही हें। 
ऋद्धिविध विज्ञान का गोचर है त्रिकालिक रूपावचर पंचम-ध्यान 
शत-सहस्रादि निर्मित रूप रूपी ६ गोचर है। परचित्त विज्ञान 
अभिज्ञान के गोचर बीते हुए सप्ताह से लेकर आने वाले सप्ताह 
के बीच त्रिकालिक अहंत्‌ मागे और फल को छोड़ कर दूसरों के 
८७ चित्त धमे गोचर है। यह गोचर कुशल अभिन्नान के हैं । 
पूबेनिवास-स्सृति के गोचर पूर्वनिवास में किये गये अहत्‌ मार्ग 
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ओर फल को छोड़कर ८७ धमें गोचर और यदि क्रिय श्रभिन्लान 
हो तो ८९ चित्त धम्मे गोचर और ५२ चैतसिक, २८ रूप, इसमें 
अन्तगंत पंच-सरकन्ध से अनुसार क्रमशः जानने योग्य निर्बाण 
नाम गोत्रावि भ्रज्ञप्ति रूपी छ गोचर है। यथा कम्मुयगा अभि- 
ज्ञान के गोचर अतीत काल में उत्पन्न और लौकिक कुशल और 
अकुशल कमे-धर्म गोचर है। अनागतांश अभिज्ञान के गोचर 
भविष्य में होनेबाला अहत्‌ मार्ग और फल को छोड़कर ९७, 
यदि क्रिया हो तो ५९, और ५२ चैतसिक, २८ रूप, इनसे संग्रहीत 
पंच स्कन्धों के अनुसार जानने योग्य निवाण नाम-गोत्र इत्यादि 
प्रज्ञप्ति रूपी ६ गोचर है । 


(१४४) विशेष मनन करने का विषय 


१ मनोद्वारावजन चित्त ४ महाकुशलज्ञान संग्रयुक्त चित्त और 
४ महाक्रिया ज्ञान सम्प्रयुक्त, २ अभिज्ञान, यह ११ चित्त कभी २ 
निर्वांण गोचर को लेते हैं। परन्तु इनमें से महाकुशल जो है 
हर महाकुशल को नहीं लेना चाहिए। कूछ को ही लेना चाहिए 
जो माग चित्त के पृवेभाव में गोत्रभू कृत्य करे। वह कुशल 
चित्त भी प्रत्यक्ष भाव से ही निरवाण रूपी गोचर को ले सकता 
है। ५२ चैतसिकों में से १४ श्रकुशल चेतसिक जो है वह 
लौकिक गोचर को ही लेता है महग्गत, लोकोत्तर को नहीं लेता 
है। ईर्ष्या चैतसिक जो है बह अपने के सिवा दूसरे बाहर के 
सत्व रूपी-गोचर को लेता है। मात्सय चेतसिक तो ,अपने 
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भीतर ही होता है। तीन) विरति चैेतसिक विरमित वस्तुओं के 
साथ लौकिक-घर्म नाम और रूप वत्तमान, भविष्य ही गोचर है। 
अप्रमाण चेतसिक काविमुक्त प्रल्नप्ति को ही ग्रहण करता है। 
शेष ३३ चैतसिक सब विषयों को ग्रहण करता है। 


वस्तु संग्रह 
(१४५) स्वरूप प्रकाशन 


चित्त और चेतसिकों के अधार और शआ्राश्रय को ही वास्तव्य 
कहते हैं। वह छ प्रकार का है। चक्षु-वास्तव्य, श्रोत्र०, प्राण॒०, 
जिह्मा०, काय०, और हृदयवास्तव्य। इन सब को १६१ काम लोक 
में ही लब्ध है। इसमें भी परिपूर्ण इन्द्रिय बालों को छः बास्तव्य 
सम्पूण होता है । विकलेन्द्रिय वालों की चक्षु, ओत और घाण इनमें 
से कोई न कोई विकल हो जाय तो पाँच ही लब्ध है। चक्ु श्रोत, 
चक्तषु घ्राण, श्रोत-प्राण ऐसा दो २ बिकलाज्ञ वालों को ४ ही लब्ध 
है। यदि चक्षु श्रेत और ध्राण तीनों का विकलाड़ हो तो तीन 
ही लब्ध है। इसलिए अभिधमसंग्रह पाली में कामलोके पन 
सब्बनिपिनलठ्भन्ति” ऐसा कहते हुए भी “अपि” शब्द के 
योग से कुल छः को ही नहीं लेना चाहिए, पाँच चार और तीन 
को भी लिया जाता है। इसमें “अपि” शब्द का विशेष यह है 
कि अधा, वधिर इत्यादि सत्वों के अनुसार किसी का असम्भव 
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होता है। १५ रूपलोक में चछ्ु श्रोत और हृदय वस्तु को ही 
लब्ध है। अन्य घाणादि को लब्ध नहीं है। ४ अरूप लोक 
और एक असंज्ञा सत्त्व लोक में बिलकुल छः वास्तव्य नहीं है। 
रूप ब्ह्मलोक में घाण जिहा और काय यह तीन प्रसाद रूप 
स्रीन्द्रिय, पुरुषन्द्रिय यह दो भाव रूप इन पाँचां को छोड़कर 
शेष २३ रूपों के होने के कारण कमेज रूप और चित्तज रूप, 
ऋतुज रूप, इन तीनों में अन्तगत है। ओज, और गन्ध होने 
के कारण ब्रह्मा में गन्‍्ध तो है किन्तु उस गनन्‍्ध को लेनेबाला 
प्राशअसाद और रस को अ्रहण करनेवाला जिह्लाअसाद और 
स्पश को लेनेवाला काय-प्रसाद नहीं है। इसलिए इसी त्न्थ में 
ही “रूपलोके पन घाणादित्तय नत्थि” लिखा हैं। यदि अहन्त 
हो तो उसको ससम्भार घ्राण-जिह्मादि तो है, किंतु बीतराग होने 
के कारण उनके विषयों के प्रति अशक्ति नहीं है, इसी तरह रूप- 
जद्लोक में भी ससम्भार घाण-जिह्मादि तो है किंतु उसके 
भोगने की तृष्णा नहीं है । 

रूप अ्ह्लोक में कमे के अनुभाव से उद्यान और विमान 
इत्यादि बाहर वाले भाँति २ के खुशबू इत्यादि है। केवल अद्यातओं 
में ही उस खुशबू को लेने की ठृष्ण नहीं है। अरूप लोक में 
सनायतन और धर्मायतन में अन्तगंत चित्त चेतसिक राशि मात्र 
को ही भगवान्‌ ने कहा हैं। विशेष कर किसी तरह स्थित है 
ऐसा कोई उपमा से वर्णित किया हुआ कोई प्रमाण नहीं है। 
अट्वकथा के मत से अनुमान से लिया गया है कि उन 
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ब्रह्माओं के कमे के अनुभाव से ही गगन में सुन्दराकार से भावना 
की ऋद्धि से स्थित है। इस अरूप त्रद्मलोक में पहला आये- 
पुद्ठल नहीं है। कारण इसमें बुद्ध के श्रावक बुद्ध और प्रत्येक 
बुद्धों के उत्पन्न न होने के कारण घ्म-श्रवश नहीं हो सकता। 
मनुष्य लोक को छोड़कर दूसरे लोक में बुद्ध प्रत्येक-बचुद्ध और 


श्रावक नहीं होते । 


(१४६) ८८ चित्तों के धातु भेद से स्वरुप का 
प्रकाशन 


दो चक्चुविज्ञान चित्त चक्षुविज्ञान धातु हैँ। दो श्रोतविज्ञान 
चित्त श्रोतविज्ञान धातु है। दो घाणविज्ञान चित्त प्राशविज्ञान 
धातु है। दो जिह्ाविज्ञान चित्त जिह्नाविज्ञान धातु है। दो काय- 
विज्ञानचित्त काय विज्ञन धातु है। इनको पंच विज्ञान धातु कहते 
हैं। मनोद्वारा वर्जन चित्त और दो सम्प्रतिच्छन चित्त मनो 
धातु है। शेष २१ कुशल १२ अकुशल, २४ विपाक, १९ क्रिय, 
यह 5६ चित्त मनोविज्ञान धातु है। इन धातु में उत्पन्न चित्तों 
को मिला लें तो ८९ चित्त हो ही जाता है। उनमें से दो जक्षु- 
विज्ञान धातु चक्षुबास्तव्य को ही आश्रित करके होता है । दो श्रोत 
विज्ञान धातु श्रोत वास्तव्य को ही०। दो घाण विज्ञान धातु घाण- 
वास्तव्य को दवी०। दो जिह्ढा विज्ञान धातु०। दो कायविज्ञान 
धातु०। यह तो पाँच विज्ञान धातुओं का श्राश्रय है मनो धातु 
त्रिक, दो द्वेष-मूल, तीन संतीर्ण, एक हसितोत्पाद, ८ महाविपाक, 


( श्श्८ ) 
१० रूपावचर, यह ३३ सनोविज्ञान धातु चित्त अवश्य ही हृदय 
वास्तव्य को अश्रित करके होता है। ८ लोभ-मूल, दो मोहमूल, 
एक मनोद्वारावजन, ८ महाकुशल, ८ महाक्रिय, अरूप कुशल 
और क्रिया १ श्रोतापत्ति माय से अतिरिक्त सात लोकोत्तर, यह्‌ 
४२ मनोविज्ञान धातु पंचवोकार भूमि में होते समय हृदय 
वास्तव्य को आश्रय करते हैं हैं। चतुबोकार भूमि में होते 
समय बिना वास्तव्य को आश्रित किए हुए होते हैं। चार अरूप 
विपाक चिक्त अरूप-भूमि में होने ही के कारण बास्‍्त्तव्य को 
विना आश्रित किए हुए होते हैं। ऐसा सप्त धातुओं से भूमि को 
गिनने से भी ८९ चित्त ही लब्ध है। काम-लोक में ६ वास्तव्य 
को आश्रय करके होने वाला सात विज्ञान घातु असंज्ञासत्त्व को 
छोड़कर शेष १५ रूप लोक में चक्चु वास्तब्य, श्रोतावास्तव्य, 
हृदयवास्तव्य, इन तीनों को आश्रय करके होने वाले चक्तुविज्ञान 
धातु, श्रोत्र विज्ञान धातु, मनोधातु और मनोविज्ञान धातु यह 
चार ही है। चार अरूप लोक में एक मनोविज्ञान धातु दी 
बास्तव्य के बिना आश्रय के होता है। 


(१४७) श्राश्रय और अनाभ्रय का प्रकाशन 


८९ चित्तों में से बास्तव्य को आश्रय करके होनेवाला ४३ 
चित्त और वास्तव्य को आश्रय और अनाश्रय होके होनेवाला 
४२ चित्त, बिलकुल अनाश्रय होके होनेवाला 9, इस प्रकार 5९ 
चित्त गिना जाता है। दृश पंचविज्ञान धातु और तीन मनो 


( १३१९ ) 


धातु और तीन संती्ण, आठ महद्याविपाक, दो द्वेषमूल, प्रथम 
मार्ग, हसितोत्पाद, रूपावचर चित्त, यह नव विज्ञान धातु, इस 
प्रकार ४३ चित्त, पंच बोकार में ही होते हैं। १० अकुशल चित्त 
मनोद्वारावज न, महाकुशल और मद्दाक्रिय रूपकूशल और रूप- 
क्रिय, प्रथम माग से अतिरिक्त सात लोकोत्तर चित्त, इस प्रकार 
2२ मनोधातु पंबवोकार और चतुबोकार दोनों भूमि में होते हैं. । 
४ अरूप विपाक चिक्त अपने उत्पन्न होने वाले अरूप भूमि को 
छोड़कर अन्य भूमि में नहीं होते। प्रत्येक विपाक अपने २ 
ही अरूप-भूमि में होते हैं । 


(१४८) चैतसिका के स्राश्रय तथा शनांश्रय होने 
का प्रकाशन 


सात सर्वेचित्त साधारण चेतसिक पंचवोकार भूमि में होते 
समय छ थास्तव्य को होते हैं। रूप लोक में तीन बास्तव्य को 
आश्रय होते हैं। अरूप लोक में आश्रय होनेबाला वास्तव्य 
नहीं है। हंष, ईंष्यां, मात्सये, कौकृत्य, यह चार चेतसिक 
अवश्य ही हृदय वस्तु को आश्रित होते हैं। शेष ४१ चेतसिक 
कभी २ हृदय वस्तु को आश्रित होते हैं। अरूप लोक में होते 
समय बिना आश्रय के होते हैं । 


(१४४) वीथि परिच्छेद का सारांश 


भूमि-लोक, लोक में उत्पन्नहोनेवालों से उपलक्षित करके दर्शित 
प्रवृत्ति संग्रह नामक वीथि संग्रह को प्रथम लिखित पालि, और 
हिन्दी अनुवाद के अनुसार सुबोध के लिये यथा शक्ति प्रकाशित 
करता हूँ। प्रथकजन, मार्गस्थ, फलस्थ,-बश बारह पुद्टल है। 
इनमें से चार प्थकजन, ( दुगति अहेतुक, सुगतिश्रद्देतुक, द्विहे- 
तुक, त्रिहेतुक ) ख्ोतापत्तिफलस्थ, सकृदागामिफलस्थ, अनागामि 
फलस्थ, यह सात प्रतिसन्धि, पुनज॑न्म होते हैं। चार प्रथक- 
जन, चार फलस्थ, यह आठ च्युति-मरण भी होते हैं। चार 
मागस्थ, अतिसन्धि-जन्म, च्युति-मरण भी नहीं होते। निरोध 
समापत्तिस्थिति, ऑर असंज्ञसक्ष्य पुद्ललों के अतिरिक्त, तीस 
लोक में उत्पन्नवाले गोचर, गोचरग्ाहिक होते हैं। अर्थात 
लाल, नील, पीला आ५« गोचर, उनको भ्रदयण करनेवाले गोचर 
आहिक--चित्त तीस लोक वालों को होते ही हैं। असंज्ञसत्त्वों 
को छोड़कर बाकी तीस लोक में उत्पन्नचालों के आत्मा में पाँच 
नियाम-प्राकृतिक-नैसर्गिकों में से चित्त नियाम-वश गोचर रूपी 
छः कारणों को लक्ष्य करके चक्चु आदि छ: द्वारों में उत्पन्न चित्तों 
का प्रवृत्ति मनुष्यों के आने जाने के रास्ता से तुल्य होने के कारण 
वीथि-पथ, सड़क, मार्ग नाम से पालि भाषा में प्रसिद्ध है। बह 


( १४१ ) 


बीथि, वत्धु, द्वार, गोचर, विज्ञान, वीथि, विषय वश छः है ऐसा 
समम लीजिए। उनमें से वत्थु, द/र, गं।चर, इन तीनों को तृतीय 
प्रकीणंक आरमण संग्रह में देखिए । चक्तुविज्ञान वीथि, श्रोतविज्ञान 
वीथि, ध्राणविज्ञान वीथि, जिह्माविज्ञान वीथि, कायविज्ञान वीथि, 
मन:विज्ञान वीथि, ऐथा विज्ञान बश छ: चक्चुद्वार वीथि, श्रोत०, 
प्राण०, जद्वा०, काय०, मन:द्वार वीथि, ऐसा द्वार-बश छः, अति- 
महन्तारमण, महन्तारमण, परिकत्तारमण, अतिपरित्तारमण, 
ऐसा पाँचद्वार-बश चार,, विभूतारमण, अविभूतारमण, ऐसा 
मन: द्वार-बश दो, इस प्रकार छः विषय हैं। इनमें से चल्षुद्वार 
पर एक अतिमहन्तारमण, दो महन्तारमण, छः: परित्तारमण, 
छः अतिपरित्तारमण, ऐसा पन्द्रह हैं। इसके समान, श्रोतद्वार 
में पन्‍्द्रह, घाणद्वार में पन्द्रह, जिह्नाद्चार में पन्द्रह, कायद्वार में 
पन्‍द्रह, इस प्रकार पाँचद्वार में प्रत्येक पन्द्रह होने के कारण 
पछत्तर-5५-वीथि हैं। अतिमहन्तारमण वीधि के प्रवृतिक्रम, 
रूपगोचर, ओर चक्तु प्रसाद रूप इन दोनों के अभिमुख उत्पत्ति 
से आरम्भ करके अतीत भवद्ध, भवज्ञचलन, भवज्ञगेपच्छेद,, 
पच्चद्वधारा वजन, चछुविज्ञान, सम्प्रतिच्छन, सनन्‍्तीरण, वोट्टबन, 
सातवारजबन दो तदारमण, बाद भवद्गभ यथा योग्य होकर रूप 
गोचर और चज्ुप्रसाद रूप सत्तरह चित्तत्षण आयु पूरा होने से 
दूसरा तदारमण के भज्ञ के साथ होके विरुद्ध होता है। यह 
अतिमहन्तारमण वीथि है । अतिमहन्तारमण बीथि का उत्पत्ति 
क्रम निम्नलिखित नकशा से समझ लीजिए | 


( १४२ ) 


कम, कमनिमित्त, गतिनिमित्त प्रत्यक्ष रूपगोचर 
भवज्ञ 'श्ती न दके पे चर सं ण 
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त अवज्ञ . | 
०००--०००--यथोचित होकर निरोध होता हे। 

७ उधिभ 


ऊपर लिखित नक्शा का मतलब यह है कि 'ती? शब्द से 
अतीत भवज्ञ, 'न' शब्द से भवज्ञच॒लन, द! शब्द से भवज्जभु- 
पच्छेद,'क? यह निशान अतीत भबड्भ के आगे-तेरह-१३-निशान 
से लेकर 'द” तक भवज्ञ चित्त, कमे, कमेनिमित्त, गतिनिमित्त ही 
गोचर है। ऐसा बताता है। फिर आगे “प! शब्द से पन्च 
द्वारावज्जन चित्त, 'च! शब्द से चक्ुविज्ञान, 'स' शब्द से 
सम्प्रतिच्छन, “ण' से सन्तीरण, “वो' से वोट्ब्बन-मनोद्वारावज्जन 
चित्त, 'ज” से जबन चित्त, त” से तदारमण चिक्त, जान 
लीजिए। यह तो हुआ शुन्य--बिठुओं के ऊपर निशानों का ! 
ओर नीचे के उ, थि, भ, यह तीनों में से, 3” शब्द से उत्पत्ति 
'थि! से स्थिति, 'भ! से भज्ञ । “उप्पाद, स्थिति, भक्ञ बसेन 
खणत्तयं एक चित्तक्खणं नाम।” पालि, के अनुसार तीन 
बिंदु लिख कर तीनों बतलाया है । पदत्चद्दारावज्जन से तदारमण 
तक सब चित्तों का प्रत्यक्ष रूप ही गोचर है। यह रूप गोचर 


( १४३ ) 
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००० अतीत भवद् के उत्पत्ति से दूसरा तदारमण ००० के भज्ज 
तक सक्तरह-१७-चित्त क्षण एक्काचन ५९ अवयब क्षण पूरा 
आयु होता है। यह बीथि तदारमण के अन्त होने के कारण 
तदारमणवार कहलाता है। आगे भी जितने नकशा लिखे 
जायेंगे। इस तरह निशान मात्र ही रखकर केवल विशेष सम- 
काने के विषयों पर ही ध्यान किये जायेंगे । 


दो अतीत भवज्ञ या तीन अतीत भवज्ञ बीतकर तदारमण न 
होकर सात जवन के बाद पहला भवह्ञ के भज्ञ से अथवा सातवाँ 
जवन भज्ञ से बराबर होकर निरोध वाला दो बीथि महन्तारमण 
हैं। दोनों महन्तारमणों की वीथि निम्न लिखित नकशा से 
जान लीजिए। 


कम, कमनिमित्त, गतिनिमित्त प्रत्यक्ष रूपगेचर 
भवज्ञ '' ती ती न दुछ प च्‌ सं 
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कम कमनिमित्त, गतिनिमित्त प्रत्यक्ष रूपगे चर 
2?तती ती न दृछ प च से ख्‌ 
७६6६७६५०००६०८०८०---'«० 60--० ०८०००: 6० "००७ ८५-०० ४-०० ० ०--+* 
उधिभ 


वो ज ज ज ज जज ज ज भवज्ञ 
6&66०66-+-०७००-०७७०००---६३४ ०७ ८७०८० ८८-- ०७००-०० 2०७6० ८-० ०० 
भवद्भ 
०००--यह द्वितीय महन्तारमण वीथि है । 
उधिभ 

यह दो वीथि न कम न ज्यादा वीथिचित्त होने के कारण 
महन्तारमण है। जबन चित्त के आखिर होने से जबन वार 
है। चार अतीत भवज्ञ, ५-६-७-८-नौ अतीत भवज्ञ बीत कर 
दो-या तीन बार बोट्रव्बन होकर बिना जबन के भवज्ञ चित्त 
होके पाँचवाँ भवद्ध, ४-३ प्रथम भवदज्ञ के भज्ग के या दूसरा 
चोट्रब्बन, ठृतीया वोट्वब्बन के साथ निरोध वाला छः विधि 
परित्तारमण है! छः परित्तारमण वीथियों का नकशा निम्न 
लिखित है । 

कर्म, कम निमित्त, गतिनिमित्त प्रत्यक्ष रूपगोचर 

'?ती ती ती ती न दृछ प च 
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पहला परित्तारमण वीथि | 
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कम-०-गतिर्निमित्तों में एक न एक प्रत्यक्ष रूप गोचर 
?ती तो ती ती ती न दृक्क प 
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कम-०-गतिनिमित्त प्रत्यक्ष रूप गोचर 
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कम-०-निमित्त प्रत्यक्ष रूप गोचर 


?ती ती ती ती ती ती ती ती 
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न दुछके पे च से ण॒ वो जो भवक्ल 
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भवद्भ ' ? भवद्ध 
०००--०००--चौथा परित्तारमण वीथि । 
कम-०- - प्रत्यक्ष रूप गोचर 
“?त्ती ती ती ती ती ती ती ती 
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न दृछ प च सं शणश॒ वो वो भवदक्ष ? 
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भवज्ञ पाँचवाँ 
७५०८--- परित्तारमण वीथि। 


५० 


( १४६ ) 
कम० प्रत्यक्ष रूप गोचर 


“ती ती ती ती ती ती ती ती 


६---०००---०००७---०००---००००---००५०---०० ०----०००---०७ ० - 


ती न दक प चर स॑ ण॒ वो बो! 
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भवक्लु हि रे 
०००--छुठवाँ परित्तारमण वीथि । 


यह छः परित्तारमण वीथि, वोट्रब्यन मात्र ही वीथिचित्तों 
के अल्पायु होने से परित्तारमण नाम पड़ा। जवन चित्तों के 
अवकाश न होने से वोट्रब्बन ही दो या तीन बार होता है। 
जिस वीथि में जबन चित्त नहीं होता उसमें वोट्रब्बन चित्त, एक 
बार न होकर दोन्या तीन बार होना उसका स्वाभाविक है। 
बोट्रब्बन के अन्त होने से वोट्ृब्बन वार है। यह तो वोट्ठब्बन 
चित्त के दो बार का हुआ, यदि तीन वार करना चाहे तो रूप 
गोचर का आयु चार अतीत भवद्ल चित्तों में से प्रथम अतीत 
भवज्ञ के उत्पत्ति से लेकर तीन वोट्टब्बन के बाद चतुर्थ भवद्भ 
चित्त के भज्ञ तक सत्तरह चित्त क्षण, अवयव एकावन क्षण 
पूरा होके निरुद्ध होता है। यह पहला परित्तारमण वीथि हुआ, 
इस तरह, ठतीय भवज्ञ चित्त०, ट्विठीय भवज्ञ चित्त०, प्रथम , 
भवद्ञ चित्त, तृतीय वोट्टव्बन चित्त०, द्वितीय वोट्टब्बन चित्त के 
भज्ञ तक सत्तरह चित्तन्षण, अवयव एक्कावन क्षण पूरा होके 
निरुद्ध होता है। इस तरीके से नकशा बना लें तो तीन बार 
वोट्रब्बन वाला परित्तारसण बीथि पाँच होता है । 


( १४७ ) 


(१४४) दशा अतीत भवक्लन, ११-१२-१३-१४-पनद्रह अतीत 
भवद्ञ चलन होके वीथि चित्त के अवसर न पाकर दूसरा भवज्ञ 
चलन के बाद पाँचवाँ भवज्ञ, चौथा भवद्ञ, तीसरा भवज्ञ, दूसरा 
भवक्णन, पहला भवज्ञ चलन के भड् के साथ होकर निरोध वाला 
छः अति परित्तारसण की वीथि क्रमशः निम्नलिखित नक्शा से 
सममभ लीजिए । 


कम-कमनिमित्त गतिनिमित्तों में एक्-न-एक 


7?ती ती ती ती ती ती ती ती 


२ >> 0०0००८०--- ०८ ८---“: ८८-०2 6 ६-26 ८ «०2 ८ ८-7 5 ८-७ ८ ८ - 
उथिभ 


ती ती न न भवज़् भवद्ग भवद्ग भवड्ग भवद्ध 
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०००--प्रथम अतिपरित्तारमण बीथि । 
उथिभ 


कम-कमनिमित्त गतिनिमित्त 


“ती ती ती ती ती ती ती ती 
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उधिभ 
4 
तती ती ती न न भवद्भ भवज्ञ ! 
७6०6---०५०८«--० (2 (०० ६ 6-८ 22०5० 6-०7 ० “--- ० ८ ०* ८ 56 


उधिभ 
०००--द्वितीय अति परित्तारमण वीधि । 


( १४८ ) 


कर्म-कर्म निमित्त गतिनिमित्त 
४“ती ती ती ती ती ती ती ली 


३--००००-०००---००००--०००--००००-०००--००७००--०००- 
उथिभ 


ती ती ती ती न न अवक्ग भवद्ध भवज्ञ ? 
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उथिभ 
०००--तुतीय अतिपरित्तारसण वीथि । 


कर्म-कम निमित्त गतिनिमित्त 


४“ ती ती ती ती ती ती ती ती 
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उथिभ 


ती ती ती ती ती न न भवद् भवद्ध ? 
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उथिभ 
०००--चतुर्थे अतिपरित्तारमण बीथि । 
कम-कमनिमित्त गतिनिमित्त 
2ती ती ती ती ती ती ती ती 
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उधिभ 
ती ती ती ती न न भवज्ञ ! 
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उधिभ 
०००-“पत्चम अतिपरित्तारसण बीधि । 


( १४९ ) 


कम-कर्मनिमित्त गतिनिमित्तों में एक-न-एक 
श?्ती ती ती ती ती ती ती ती 
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उथिभ 


ती वी ती ती तो ती न न! 
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उथिभ 
भवक्ल 


०००-घषष्ट छुठा अति परित्तारमण वीथि । 

यह छः वीथि अत्यन्ताल्प गोचर होने के कारण अतिपरि- 
तारमण है। इनमें बोट्रब्बन चित्त के दो या तीन बार होने का 
अवकाश न होने से भवज्लुपच्छेदद न होकर भवज्ञचलन ही 
होता है । 

भवज्जुपच्छेद का यह स्वभाव है. कि, वीथि चित्त होने से 
होता है, नहीं तो नहीं होता । 

यह वार वीधि चित्त के एक मात्र भी न होने के कारण मोघ- 
रिक्त वार है। पन्द्रह प्रकार के चक्षु-द्वार वीथि समाप्त। श्ोत- 
हार, घाणद्वार, जिह्ाह्मर, कायद्वारों में भी चक्ुद्वार के समान 
पन्द्रहू २ नकशा अलग २ वना लीजिये। विशेष इतना ही है 
कि नकशा में “च' शब्द के स्थान पर 'श्रो” अर्थात श्रोत विज्ञान, 
शब्द-आवाज़ गोचर, प्रा! अथौोत्‌ घाण विज्ञान, गन्धगोचर “जि! 
श्र्थात्‌ जिह्ला विज्ञान रस-स्वाद गोचर, का? अथांत कायविज्ञान, 
स्पशंगोचर, पद्नद्वार में प्रत्यक्ष गोचर को ही जोड़ लीजिए | 
( पदश्चद्वारोत्पन्न ७५५ वीथि समाप्त ) 


( १०० ) 


(१५०) वीथिक्रम के भावाय को पृथक्‌ २ मश्िद्ध 
करना 


रूपगोचर के आयु प्रमाण को प्रकाश करने वाले सत्तरह 
चित्त समूहों में से प्रथमोत्पन्न 'भवज्ञ चित्त को रूपगोचर के 
चक्षुद्वार पर र्पश होने के पहले निरोध पहुँचने के कारण अतीत 
भवज्ञ कहा है।”? बीत जाने से नहीं, अर्थात्‌ रूपगोचर के 
चज्षप्रसाद पर प्रगट होने के पहले ही लोप हो चुका था। इस- 
लिए अतीत भवज्ञ नाम पड़ा। इसका मतलब विगत-लुप्त होना 
कोई किसी को बीतने को नहीं। रूप गोचर अतीत भवज्ञ के 
तीन क्षणों में उत्पत्तिक्षण के साथ होते हुए भी प्रगट भाव 
पहुँचते नहीं। भवज्ञ चलन के उत्पत्ति क्षण मात्र और रूप के 
स्थिति पर प्रगट है ऐसा सममिए। प्रगट का मतलब है 
अभिमुख-आमने-सामने होना। रूप गोचर जो है चच्चुद्वा- 
रिक वीथि चित्तों के उत्पत्ति के पहले से ही उन्होंकी प्रतीक्षा 
भाव से आठ क्षण काल से जाहिर है। वीथि चित्ततो 

प्तीः भ्ज्न डर प्द्‌ः 
जा लय | अतीत भवज्ञ के स्थिति क्षण 


७०७०-०० ० ०००* 
उथिसभ उथिभ उथिभ 





से, भवज्लुपच्छेद के भज्नक्षण तक आठ अवयब क्षणों के बाद 


होता है । 


( १५१ ) 
(१४१) भवद्भचलन और सवड्भोपच्छेद का निश्चय 


इन दोनों का भेद यह है कि चल्लुप्रसाद में लगता हुआ रूप 
गोचर लगन के प्रभाव से भवह्ञ के प्रवाह को काटने की इच्छा 
होते हुए भी जैसा कि दौड़ता हुआ आदमी एक दम खड़ा नहीं 
हो सकता; दो या तीन कदम चलकर खड़ा हो सकता है वैसा 
ही अतीत भवद्ग इसके बाद कम्पनाकार से होने के कारण भवदज्ञ 
चलन लब्ध संज्ञा वाला भवद्गचलन होकर ही भवद्ञोपच्छेद 
होता है। इन दोनों को कम्पनाकार से होने के कारण भवद्ज- 
चलन, छेदनाकार से होने के कारण भवद्ञापच्छेद कहते हैं। 


(१४२) पच्चद्वारावज्जनादि वीथि चित्तों का नाम 


इन वीथि चिक्तों में से जो पन्चढ्वार में रूपादि गोचरों को 
मनन करता है। उसका नाम है पश्चद्वारावज्जन चित्त दूसरे 
का नाम है चक्षुप्रसाद में आश्रय होने के कारण चक्ुविज्ञान 
चित्त, तीसरे का नाम है चक्षुआदि, पद्चविज्ञानों का देखा हुआ 
रूप गोचर । सुना हुआ शब्द गोचर, सूंघा हुआ गन्ध गोचर, 
चाटा हुआ रस गोचर, छुआ हुआ स्पर्श गोचरों को ग्रहण 
करने के कारण सम्प्रतिच्छुन्न” । चौथे का नाम हे सम्प्रत्तिच्छन 
चित्त प्रहण किये हुए पद्चगोचरों को जाँच करने के कारण 
सनन्‍्तीरण पाँचवाँ का नाम है। सन्‍्तीरण चित्त जाँचे हुए 
गोचरों को याद करने के कारण बोट्रव्बन छठवाँ का नाम है। 


( १७२ ) 


चोट्ुब्बन चित्त याद किये हुए गोचरों को अनेक बार भोगने के 
कारण अथवा अनेक बार होने के कारण जवन”। सातबाँ 
का नाम है। जवन घित्त के गोचरानुसार अथवा अलनुकरण 
करके जबन चित्त के भुगते हुए गोचरों को लेने के कारण 
तदारमण । 
सात वीथिचित्तों का नाम समाप्त 

पद्नद्वार में जितने वीथि चित्त होते हैं। सब के सब चौवन 
काम चित्त ही हैं। गोचर-बश वीथि चित्तों के आगे पीछे दश 
कामभवदज्ञचित्त कम, कर्मनिमित्त, गतिनिमित्तों में से एक न एक 
ही गोचर है। अगर वीथि चित्तों के आगे पीछे रूप भवज्ञ 
चित्त हो तो कमेनिमित्त ही गोचर है। पश्चद्वारावज्जनादि 
वीथि चित्तों का गोचर तो रूपादि पाँच गोचर हैं। आश्रय 
भाव से चक्षुविज्ञानादि दश चित्त, प्रत्येक, चक्षुप्रसादादि पाँच 
वस्तुओं को आश्रय करते हैं। शेष वीथि चित्त हृदय वस्तु को 
आश्रय करते हैं । 

भूमि-लोक मर्यादा से ग्यारह कामलोक में पाँच द्वारोत्पन्न 
वीथियों का अनुत्पन्न वीथि नहीं। असंझक्ष ब्रह्मतोक से शेष 
पन्द्रह रूपलोक में चक्ुद्वार और श्रोतद्धार तीस वीथियों में से दो 
अति महन्तारमण वीथि के अतिरिक्त अट्टाइस वीथि लब्ध हें । 
असंज्ञ त्रह्म लोक में छः विज्ञानों के न होंने के कारण वीथि 
चित्त नहीं हो सकता । अरूप लोक में पाँच विज्ञानों के न 
होने से पाँचद्वार वीथि नहीं। मनोद्वार वीथि ही है। यह 


( १५३ ) 


सब वीथि चिक्त पुद्टल भेद से चार प्रथवजन और चार फलस्थ, 
इन आठों में हैं। कामलोक, कामसस्‍्तव हो तो दश कास भवज्ञ 
को ही चाहिए। दुर्गत अहेतुक सत्त्व हो तो अकुशल बिपाक 
उपेक्षा सहगत सन्तीरण भवज्ञ को ही चाहिए। रूप पुद्ल हो 
तो पाँच रूप भवज्ञ को ही चाहिए। तदारमण तो कामलोक, 
कामगोचर, कामसच्त्व में ही अवश्य होता है ऐसा नित्यरूप से 
समभिए | 


(११३) सन्दामन्दमध्यायुक तीनों का पृथक्‌ २ 
करके दिखलाना 


अतीत भवदज्ञ पहले या नीचे तेरह भवज्ञा और अवयब से 
तीस क्षण में स्थित सेंतीस चक्षुप्रसादें दूसरा तदारमण-निरोध 
होने के पहले निरोध होकर रूपगोचर से कम आयु होने के 
कारण मन्दायुक हैं। अतीत भवद्ञ-के स्थिति से पद्चद्वारावज्जन 
के भ्ग तक ग्यारह क्षणों में स्थित ग्यारह चक्षुप्रसाद दूसरा 
तदारमण के निरोध के बाद निरोध होकर रूपगोचर से ज्यादा 
आयु होने के कारण अमन्दायुक हैं। अतीत भवज्ञ के उत्पत्ति 
में स्थित चक्षुप्रसाद दूसरा तदारमण के भज्ञ क्षण समान काल 
होके रूपगोचर से समानायु होने से सथ्यामायुक हैं। 

चित्त का आयु या नामधमे का आयु, उत्पत्ति, स्थिति, भज्ञ- 
वश तीन क्षण मात्र हे। रूप धर्मा' का आयु सत्तरह चित्तक्षण 
ओर उत्पत्ति, स्थिति, भज्न, अवयव एक्काबन क्षण है। दो 


( १०४ ) 


विज्ञप्ति रू और चार लक्षण रूपों से अतिरिक्त बाईस रूपों का 
ही दो विज्ञप्ति एक चित्त क्षण मात्र ही आयु है। चार लक्षण 
रूपों में से अनित्यता रूप चित्त के भल्‍्ज क्षण मात्र आयु है। 
जरता रूप ऊनचास चित्तत्षण प्रमाण आयु है। उपचय और 
सनन्‍्तति, यह दो जाति रूप चित्त के उत्पत्ति क्षण के समान आयु 
होकर सत्तरह तो है, परन्तु सम्पूर्ण आयु न होने के कारण 
बर्जित है। आकाश धातु और लहुतादित्रय, स्वभाव रूप तो 
नहीं । क्यों वर्जित नहीं किया गया ? स्वभाव रूप न होते 
हुए भी स्वभाव रूप धर्मो के प्रादुभाव होने तक सत्तरह चित्त- 
क्षण की आयु की तरह होकर बर्जित नहीं किया गया । 


(१५४) भवड्ग चित्त में सपवाद 


ञ् 


चजछुद्वार वीधि के विषय में रूपगोचर के चज्षुप्रसाद में 
संघटन होने से चजछ्ुप्रसाद रूप के आश्रयभूत महाभूत ही 
हिलना चाहिए। हृदयब॒स्तु में आश्रित भवज्ञ क्यों हिलता है 
महाभूत और हृदय वस्तु दोनों के परस्पर एकाबद्ध होने के 
कारण हृदय वस्तु में आश्रित भवद्ग भी हिलता है। जैसे कि 
एक भेरी नगाड़ा के दोनों मुँह में से एक तरफ़ में गुड़ लगा के 
दूसरी तरफ़ से बजाया जाय तो अन्य तरफ़ गुड़ में बैठा हुआ 
मक्खी भी उड़ जाता है । एकाबद्ध होने से अन्य तरफ भी हिल 
जाता है। ऐसा सममिए | 


5, 


(१५४) पाँच नियाम-नआकृतिक-नेसशिक-स्वभाषों के 
प्रवृत्ति क्रम 


ऋतु नियाम, बीजनियाम, कम्मेनियाम, धम्मेनियासों के तरह 
इस पन्चद्वार बीथि के विषय"में वीथि चित्त के उत्पत्ति क्रम, चित्त 
नियाम-बश भवद्जुपच्छेद के बाद पत्चढ्वारावज्ज न चित्त, इसके 
बाद चक्षुविज्ञान चित्त, इसके बाद सम्प्रतिच्छुन, इसके बाद 
सनन्‍्तीरश० बोट्रब्बन० सातवार जबन चित्त दोवार तदारमण तक 
क्रमश: एक के बाद एक होते हैं। नियाम-नैसर्गिकोत्पत्ति क्रम । 
उन २ ऋतु-मौप्िमों में उन २ बृक्षों-पेड़ों के एक साथ फूल, फल, 
अ कुर, पत्त , शाखादिओं के उत्पत्ति ऋतुनियाम है। सूच्योभि- 
मुख फूलने वाले पुष्पों के सूर्य्याभिमुख फूलना, आम के बीज से 
अपना समान फल् को होना इत्यादि बीजनियाम है। नारीयल के 
फल के अन्दर पानी का होना इमली और सरीफ़ा फल के अन्दर 
बीज का काला होना आदि भी बीजनियाम ही है। अकुशल- 
पाप कर्मा' का ऐब के साथ दुःख का फल होना । कुशल कल्याण 
कर्मो' का ऐब रहित सुख का फल देना या होना कमे-नियाम है । 

अन्तिम देह वाले बोधि सच्त्वों के मातुकुच्छि प्रवेश अर्थात्‌ 
गर्भाधान के समय, बुद्धक्त्व प्राप्ति समय, धर्मचक्र सूत्र कथित 
समय, आयु संस्कार विसजन समय, परिनिबाण समयादियों में 
दश हज़ार चक्रवाल कम्पनादि धमेनियाम है। पश्चद्वारावज्जन 
चित्त के बाद पाँच विज्ञानादिओं का होनादि चित्त नियाम है। 


( १५६ ) 
(१५६) वीयि चिकत्तों का प्रारम्भौत्पत्ति 


इन पव्चद्वारावज्जनादि सात वीथि चित्तों के उत्पन्न होने 
का कारण क्या यह सात वीथि चित्त प्राकृतिक से स्थित है ? या 
कोई करने वाला करने से पैदा होता है। ऐसी शंका उत्पन्न हो 
तो, दर्पण, पत्थर, इधन, इन तीनों के परस्पर समागम होने से 
आग, चिनगारी, ज्वाला, उत्पन्न जैसे वस्तु गोचरादि कारण 
धर्मों के सम्पूर्णता से समांगम होने से पर्चद्वारावज्जनादि 
वीथि चित्त होते हैं या आही जाते हैं। ऐसा समझना चाहिए। 

चक्ुविज्ञान चित्त चछुवस्तु, रूपगगोचर, आलोक, मनस्कार; 
श्रोतविज्ञान चित्त श्रोतवस्तु, शब्द्गोचर, आकाश धातु, मनरकार; 
घाणविज्ञान चित्त, गन्धगोचर, वायोधातु, मनस्कार; जिल्नाविज्ञान 
चित्त, जिह्वावस्तु, रसगोचर, आपोधातु मनस्कार; कायविज्ञान 
चित्त, कायवरतु, स्पशंगोचर, प्रथ्वीधातु, मनस्कार; ऐसा चार 
कारण धर्मा के एकीभूत समागस होकर ही प्रत्येक वीथि चित्त 
होते हैं। ख्लास बात यह है कि चज्षुप्रसाद रूप चज्छुविज्ञान 
चित्त को, निस्सय, पुरेजात, इन्द्रिय, विप्प्रयत्त, अत्थि, अविगत 
इन छः कारणों से उपकार करता है। रूपगोचर चच्चु विज्ञान 
चित्त को आरम्भण, पुरेजात, अत्थि, अविगत, इन चार कारणों 
से उपकार करता है। आलोक, चह्चुविज्ञान चित्त को एक उप- 
निससय, कारण से उपकार करता है। मनस्कार, चक्ुविज्ञान 
चित्त को अनन्तर, समननन्‍्तर, अनन्तररूपनिस्सय; नत्थि, 


( १५७ ) 


विगत, इन पाँच कारणों से उपकार करता है। श्रोतविज्ञान 
चित्तादिओं में भी चक्तुविज्ञान के समान यथोचित समम लेना 
चाहिये। अति महन्तारमण वीथिमें तदारमण के वाद भयज्ञ 
का पतन है ऐसा कहा है। मतलब यह है कि वीथि चित्त न 
होकर भवद्ञ-वश होने को ही भवज्ञ पतन कहा है । एक भवज्ञ 
चित्त आकर गिरने को नहीं कहा जाता। 

अतिमहत्तारमण वीथि का सारांश समाप्त । 


(१५७) दा महन्तारमण वीथि का सारांश 


जैसा अतिमहन्तारमण वीथि में तदारमण होता है। वैसा 
महन्तारमण बीथि में तदारमण क्यों नहीं होता ? रूप गोचर 
के एक चित्त क्षण प्रमाण आयु होते हुए भी मृत्यु के आसन्न 
मनुष्य के माफ़िक अति दुबल होने के कारण तदारमण नहीं हो 
सकता। रूपगोचर में एक बार तदारमण हो सकता है। 
परन्तु तदारमण का स्वभाव हे कि होने से दो बार, एक वार 
नहीं। इसी लिए जबन चित्त के बाद भवज्ञ चित्त ही होता है। 
तदारमश न होकर जबन के अन्त होने के कारण जबन 
बार है । 


(१४८) छः परिक्तारमण वीथि का सारांश 


इस परित्तारमण वीधि में वोट्रब्बन चित्त के बाद छः: प्रमाण 
चित्तक्षण आयु वाले रूपगोचर के होते हुए भी जवन चित्त क्‍यों 


( १५८ ) 


नहीं होता ? ऐसा होते हुए भी रूपादिगोचर के अति कमज़ोर 
होने से दो तीन ही बोट्रब्बन होता है। जबन चित्त नहीं हो 
सकता। 

कामावचर जवन चित्तों का स्वभाव है कि प्राकृतिक काल में 


सात वार से कम नहीं। मृच्छोकाल में छः वार, मरणासन्न 
काल में पाँच वार, अप्पना के पूवेकाल में तीन या चार वार, 
यमक प्रातिहारिय काल में ७ या ५ वार ही होता है। इसमें सात- 
वार होने के अबकाश न मिलने से वोट्रज्बन ही दो या तीन बार 
होता है। बोट्रब्बन का स्वभाव है कि जबन वार में एक वार 
जिसमें जबन नहीं। उसमें दो या तीन वार होता है। यह 
बोटुब्बन अन्त होने से वोट्रब्बन वार है । 


(१५४) अतिपर्तिरमण वोथि का सारांश 


इसमें परित्तारमण वीथि की तरह वीथि चित्त न होकर 
भवज्ञ चलन ही क्यों होता है ? दो या तीन बोट्रब्बन चित्त 
होने के लिए मौका न पाने के कारण भवज्ञ चलन मात्र ही 
होता है। यह बिलकुल वीथिचित्त न होने से मोघवार है । 


(१६०) गर्भाशय वालों में वीथिचित्तोर्त्पात्त 
का सारांश 


पहले सांस न लेने वाले आठों को समझ लेना चाहिए | 
आठ यह है गर्भाशय-मातु कोख स्थित वाला, पानी में गोता मारने 


( १५५५९ ) 


वाला, चतुर्थ ध्यान स्थितिवाला असंज्ञसत्त्व रूपध्यानस्थित त्रह्ञा 
अरूप ध्यान स्थित ब्रह्मा, निरोध समापत्ति स्थित वाला, मूर्चिछुत 
वाला। मातु कोख में चक्ुविज्ञान के चार कारणों में आलोक 
न होने से चकुद्वार बीथि नहीं होता। श्रोतद्वार वीथि तो होता है । 
कारण, गर्भाशय वाले के कान माँ के पेट में आँत, आँत-गुणादि 
एकाबद्ध होने के कारण पेट का शब्द पेट को पीटने मारने की 
आवाज़ को ले सकता है। इसलिए श्रोतद्वार वीथि होता है। 
पघ्राणद्वार वीथि नहीं होता। कारण साँस न लेने बालों में 
गर्भाशय बाला शामिल है। माँ के पेट से पैदा होकर पहिला 
सूच्म वायु निकलता है। बाद शान्‍्त सूक्ष्म वायु प्रवेश होता 
है। इत्यादि से पारी पारी होकर अश्वास प्रश्नास होते समय 
घाणद्वार वीथि होता है । कायद्वार वीथि तो बाहर और भीतर 
दोनों में होता है। अतः गर्भाशय में चछ्चु और श्रोतद्वार वीथि 
नहीं होता, बाकी, घाण, जिह्ना, कायद्वार रवीथि होता है । इसमें 
से जिह्ाद्वार तो मुँह, तालु जीभ में लार, थूक स्थित होने के 
कारण मा के पेट में होता है। 


(१६१) पच्चद्वार में विशेष सारांश 


“हूपं प्रथम चित्तन, तीतंदुतियचेतसा नाम॑ ततियचित्तेन 
अत्थं चतुत्थवेतला । इस श्लोक के अनुसार प्रत्येक पश्चद्वार 
वीथि के आखिर में यथा योग्य तदनुबत्तक मनोद्वार वीथि, शुद्ध, 
मनोद्वार वीथि होते हैं। ऐसे द्वी चकुविज्ञान एक बीथि, अतीत 


( १६० ) 

को मनन कर तद्नुवत्तक मनोद्वार एक वीथि, नाम भज्ञप्ति को 
मनन करके शुद्ध मनोद्वार एक वीथि, अर्थ, द्रव्य-अथे भ्रश्नप्ति को 
मनन करके शुद्ध मनोद्वार एक वीथि, से चौथी वीथि में ही 
गोचर को निश्चय किये जाने के कारण प्रत्येक चक्षुद्वार वीथि में 
तीन २ मनोद्वार वीथि मिला लीजिए। इन चारों में से पहली 
और दूसरी वीथि परमार्थ गोचर है। तृतीय और चतुथ्थ, प्रश्ञप्त 
गोचर है। पश्चद्वार में (३००) बीथि है । 

“शब्द प्रथम चित्तन, तीत॑ द्वितीय चेतसा, नाम॑ ठृतीय चित्तेन, , 
अर्थ' चतुर्थ चेतता।” इस श्लोक से एक अक्षर वाला “गो! 
शब्द को सुना हुआ आदमी चौथी शुद्ध मनोद्धार में बैल या गाय 
रूपी अर्थ भ्रज्नप्ति को जानता है। प्रत्यक्ष गो! शब्द को मनन 
कर एक श्रोतद्वार बीथि। अतीत को मनन करके तदनुवत्तक मनो- 
द्वार वीधि। नाम प्रज्ञप्ति को मनन कर शुद्ध मनोद्वार वीथि। 
अर्थ प्रज्ञप्ति को मनन कर शुद्ध मनोद्वार वीथि, यह तो हुआ 
एक अक्षर वाला “गौ! शब्द को वीथि। यदि दान! भावना, 
पत्तिदान कुशलकम्मा इत्यादि दो, तीन, चार, पाँच अक्षर बालों 
में भी क्रशः छः आठ, दश, बारह, दो २ बढ़ाकर अन्तिम वीथि 
से ही स्वभावाथ को जानता है। नमूना यह है कि प्रत्यक्ष दा? 
शब्द्‌ को मनन कर श्रोतविज्ञान वीथि अतीत दा? शब्द को 
मनन कर तदनुवत्तक मनोद्वार वीथि, प्रत्यक्ष न! शब्द को मनन 
कर श्रोत विज्ञान वीथि, अतीत “न? शब्द को मनन कर तदनु- 
वत्तक सनोद्वार वीथि, दान! नाम श्रज्ञप्ति को मनन कर मनोद्वार 


( १६१ ) 


वीथि, दान शब्द की अर्थ प्रक्षप्ति को सनन कर छुठवाँ मनोद्दार 
बीथि होता है। इनमें से पहला चार वीथि परमार्थ गोचर है । 
श्राखिर दो वीथि प्रज्ञप्ति गोचर है। इस विषय में बुद्धि 
आवश्यक है। क्योंकि एक चुटकी में सौ हजार करोड़ चित्त- 
क्षण होते हैं। बहुत चिरकाल मत मानिए | 


(१६२) कण्ठस्य करने का श्लोक 


“रूपसद्ाअनेकावासकठानापदिस्सरे, न पनसमुदायेन, अल्लि 
नेकापिसेसका पसादापि च एकापि होन्तिविज्ञाननिस्सया चकखें- 
पटिश्वरूपेच उप्पज्वतीतिपाठतो |” संक्षेप मतलब यह है कि 
विभड्ज पालि में एक वचन चक्कु शब्द और बहुबंचन रूपगेाचर 
शब्द से कहने के कारण पाँच गोचरों में से रूप और शब्द गोचर 
अपनी जगह पर स्थित होकर “पालकी-उठान”' न्याय से चच्चु- 
विज्ञान चित्त में आ पहुँचते हैं। रूपगोचर से पालकी उठाने- 
वाले, पालकी से चक्षुप्रसाद, पालकी पर चढ़ने वाले से चक्ु- 
विज्ञान जोड़कर उपमा और उपमेय जानिए। गन्ध, रस, और 
स्पशे गोचर अपने २ आश्रय प्रसाद में 'जोंक जैसे? लग्न होकर 
ही प्रगट होते हैं। परमाथे स्वभाव से अवयव को छोड़कर 
समूह धर्म नहीं । अवयव रूप गोचर ही एकत्र होकर पालकी 
उठान न्याय से चक्चुविज्ञान चित्त को आरम्भणपच्चय शक्ति से 
उपकार करता है। “नहिपरमत्थतो समुदायो नाम कोचि 
अत्थि ।” यह हुआ आचाये बुद्ध घोश का मत । 

११ 


( १६२ ) 


(१६३) महाअट्र कथा का मत 


दोनों मतों का विशेष यह है कि रूपादि पाँच गोचरों में से 
रूष और शब्द अप्राप्त गोचर, शेष, गन्ध, रस और स्पर्श प्राप्त 
गोचर, यह बुद्ध घोश का है। सब पाँच गोचर प्राप्त ही है। 
यह महा अट्टकथा का है। इसका विस्तार छठवाँ रूप परिच्छेद 
में आ जायगा । 


(१६४) सनोद्वार वोथि का सारांश 


काम जबन वार वीथि और अपना जबन वार वीथि ऐसा 
दो भेद है। उनमें से काम जबन वार वीथि जो है। वह 
सत्तरह क्षण आयु प्रमाण वाले वाईस रूपों को मनन करके 
पाँच बिभूता रमण वीथि, दे अभिभूतारमण वीथि, ओर सत्त- 
रह क्षण आयु प्रमाण अपूर्ण वाले शेष रूप, नाम और अ्रज्ञप्तियों 
को मनन करके, एक विभूता रमण, और एक अविभूतारमण, 
ऐसा नो भेद हैं। उनमें से प्रत्यक्ष बाईस रूपों के उत्पत्ति क्षण 
से प्रारम्भ करके एक, दो, तीन, चार, पाँच अतीत भवद्ञः होकर 
भवज्ध चलन, भवज्भो पच्छेद , सनोद्वारावज्जंन, सात बार जबन, 
दो तदामरण, इसके बाद यथोचित होकर प्रत्यक्ष बाईस रूप 
सत्तरह क्षण आयु पूरा होने से चतु्थे, ढृतीय, द्वितीय, श्रथम 
भवद्ज, द्वितीय तदारमण से समान काल, निरोध वाला पाँच 
वीथि, विभूतारमण है। इन पाँचों विभूतारमणों की वीथि निम्न- 


( १६३ ) 


लिखित नकशा से समक लेना चाहिये। समान काल का मतलत्र 
यह है कि सत्तरह क्षण आयु के बराबर होकर अपनी २ ठौर पर 
निरोध होने को कहते हैं एक साथ मिल जुल कर नहीं। सत्तरह 
क्षण आयु वाले सब वीथियों में ऐसा हो जानिए । 


( प्रथम विभूतारमण वीथि ) 


कम, कमनिमित्त, गतिनिमित्त प्रत्यक्ष बाईस रूप 
?ती न दे म ज ज ज ज 
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कम, कमनिमित्त, गतिनिमित्त प्रत्यक्ष २२ रूप 
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भवद्भः 

०००--द्वित्तीय विभूतारमण चीथि। 


( १६४ ) 


कर्म, कमनिमित, गतिनिमित्त प्रत्यक्ष २२ रूप 
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पद्चम विभूतारमण वीथि | 
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दो अविभूतारमण वीथयि 


विभूतारमण बीधि की तरह छः अतीत भवज्गञ, सात अतीत 
भवक्ग होकर बिना तदारमण के भवद्ग चित्तों में से पहला भवद्ध 
ओर सातवाँ जवन से समान काल में निरोधवाला दो वीथि 
अविभूतारमण है। नकशा निम्नलिखित है। 


कम, कर्मनिमित्त, गतिनिमित्तों में एक न एक प्रत्यक्ष २२ रूप 
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०००--द्वितीय अविभूतारमण वीथि | 
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प्रत्यक्ष रूप गोचर में जैसे पश्च विभूतारमण वीथि होती 
है। वैसे ही प्रत्यक्ष शब्द गोचर, प्र० गन्धगोचर, श्र० रस- 
गोचर, प्रत्यक्ष स्पश गोचर, प्रत्यक्षधर्म गोचर में भी पाँच २ होता 
है। इसीलिये तीस वीथि, और प्रत्यक्ष रूप गोचर में दो अवि- 
भूत श्राप्त है। इसके समान शब्द, गन्ध, रस, स्पशे, धर्मगोचर 
में भी दो २ प्रत्येक होता है। इसीलिये बारह, कुल विभूत और 
अविभूत ब्यात्लीस ४२ होता है । ह 


(१६५) अ्प्ूर्ण सत्तरह झ्ण आयुवाला विभ्वत शेर 
अविभवूत का सारांश 


अपूर्ण० आयुवाला त्रिकालिक कामचित्त, चैतसिक, दो 
विज्ञाप्ति रूप चार लक्षण रूप, अतीत, अनागत, द्विकालिक शेष 
बाईस रूपों को मनन कर बिना अतीत भवज्ञ के पहले की तरह 
उन गोचरों को मनन कर अभिमुखीभूत प्रगट भवज्ञ के बाद 
भवद्ञ चलन, फिर भवज्ञोपच्छेद, मनोद्वारावज्जन, सात जबन, 
दो तदारमण के बाद यथा योग्य भवज्ञ होके निरोध वाला एक 
विभूतारमण वीधि, त्रिकालिक, नवासी चित्त, (बावन) चैतसिक, 
दो विज्ञप्ति रूप, चार लक्षण रूप, अतीत, अनागत शेष बाईस 
(२२) रूप, कालविमुक्त निवांण, भ्रज्ञप्ति को मनन कर बिना 
तदारमण के पहले के समान जवन चित्त के बाद भवज्ञ चित्त- 
वाला अविभूतारमण वीथि, ऐसा दो होते हैं। इनमें गोचर 


( १६७ ) 


का निरोध, अमुक चित्त के साथ होकर अमुक चित्त के समान 
काल हुआ ऐसा दिखला नहीं सके तो नकशा में देखिए । 


6 


कम ० ब्िकालिक कामचित्तादि गोचर 
न द्‌ म॒ ज 
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इसमें उत्पत्ति, निरोधादि का विभाग नहीं । 


कम० त्रिकालिक नवासी चित्त आदि गोचर 
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जज भवदक्षल भवक्षे भवज्ञ भवद्ध 
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वीथि--इसमें भी उत्पत्ति आदि का निम्चय नहीं । 


सत्तरह क्षण आयुवाला रूप बाईस है। रूप, शब्द, गन्ध, 
रस, स्पश-अर्थात्‌ प्रथ्वी, तेज, वायु, चक्ु, श्रोत, घाण, जिह्ा, 
काय, आप, स्त्री भाव, पुम्भाव, हृदयवस्तु, जीवितेन्द्रिय, ओजा, 
परिच्छेद, लघुता, म्रदुता, कर्मेण्यता, (स्पश में तीन होने से बीस, 
ही गिना जाता है। शेष छः इसमें सत्तरह क्षण आयु नहीं हो 
सकता । काय, विज्ञप्ति, बची विज्ञप्ति, उपचय, सन्तति, जरता, 
अनित्यता, कुल अ्रट्टाइेस रूप है। इसका विस्तार छठवाँ रूप 
परिच्छेद में आ जायगा। 


( १६८ ) 


(१६६) मनेद्वार वीथि का सारांश 

पद्चमद्वार वीथि में अतिमहन्तादि वीथियों से गोचरों को 
लक्षित किया जाता है । इसमें ऐसा क्यों नहीं होता ? मनो- 
द्वारिक वीथि चित्त तो द्विकालिक गोचरों को मनन करता है । 
अतः अतिमहन्तादि से लक्षित न करके विभूत, अविभूतों से ही 
लक्षित किया गया है। चक्ु विज्ञानादि दश विज्ञान चित्त, 
पद्चद्वारावज्जन चित्त, दो सम्प्रतिच्छन चित्त, यह तेरह चित्त 
ही खास पत्चद्वारिक है। अतः मनोद्वार में एकतालीस कामचित्त 
होता है । 

(१६७) स्वप्न वीथि का सारांश 

स्वप्न तब होता है जब भवद्ञ चित्त से बिलकुल सोया भी 
नहो। जवनादि चित्तों से जगा हुआ भी न हो। जैसा बंदर 
हलका निद्रा से चंचल चित्तों से सोता है। वैसा सोने वाले को 
ही देखता है। वह कुशल अकुशल, अव्याकृत, तीनों होता है। 
स्वप्न चीथि का नकशा निम्नलिखित है, दोनों प्रमट गोचर में 
सनोद्वार में ही होता है । 

कम-कमनिमित गतिनिमित्त वन्‍्दनीयादि गोचर 

भवज्ञ भवद्ष भवदड्ध़ न दे सम जज ज 
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जज जे ज जञ त त भवदज्ञ भषज्ञ 
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यह वीथि चैत्य पूजादि करते हुए स्वप्न में लब्ध है। 


( १६९ ) 


कम कमनिमित गतिनिमित्त हिंसनीय गोचर 
भवद्ध भरवद्धा भवद्न न द# मे जे 
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ज् ते त अभवड्ध भवज्ञ 
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भवज्भ भें ५ 
०००--यह वीथि स्वप्न में हिंसा करते हुए देखने में लव्ध है । 


(१६८) अप्रगट स्वप्न वीथि का नकशा नोचे देखिए 


कर्म कर्म निमित्त गतिनिमित्त रूप गोचरादि 


भवद्ञ भवहें भवक्ल भत्रड्”ा न दकछे मे सर 
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भषक्े भवद्ध भवद्ञ भमवक्न भवज्ञ भवक् भवज्ञः 


७00००-+० ८०५५-०2 ०5७० 0 ०-४ ० ९७-८० ९०० ७ ००० 6 “०0 0 

यह दो बार मनोद्वारावज्जन वाला अविभूत स्वप्न वीथि। 
कुमं-कमनिमित्त गतिनिमित्त रूपादि गोचर 
भवज्ञ भवद्ञ भवज्ञ भवज्ञ न द म म 
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सर भवज्ञ भवक्क 
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यह तीन बार मनोद्वारावज्जन वाला अविभूत स्वप्न वीथि। 
इस स्वप्न वीथि में अतीतभवज्ञ और गोचर के उत्पत्ति- 
निरोध का कोई खांस नियम नहीं। जा 'म' शब्द का निशान 


( १७० ) 

मनोठारा वज्नन चित्त हे। वह जैसा पश्चद्वार में द्वितीय मेध- 
बार में वोट्रब्बन न/म से दो या तीन वार होता है। बैसा मनो- 
द्वार स्वप्रवीधि में दो या तीन वार होकर दूसरा मनोद्धारावज्जन 
चित्त से पाँच या छः भवड्ञा चित्त तक जवबन चित्त का काम 
करता है। अथवा जबन के विषय में काम देता है यह पिछला 
दो वीथि, आखिर मनोद्वारावजन वाला स्वप्न वीधि हैं । 

(१६४) स्ष्पनाजवन वार वीथि का विभाग 

बह ध्यानबीथि, मा्गवीथि, फलसमापत्तिवीथि, अ्भिज्ञान 
वीथि, निरोधसमापत्तिवीधि-भेद से पाँच है। उनमें से ध्यान 
वीथि जे। है। वह प्रथमध्यान वीथि,० नेवसंज्ञानासंज्ञायतन 
वीथि, इस प्रकार नव है। फिर उसको कुशल, क्रिया, दोनों से 
गुना करें तो अठारह फिर आदिकम्सिक, समापज्जन दो से 
गुना करें तो छत्तीस,। ३६ को तीत्रण और मन्द से गुना करें 
तो, बहत्तर ध्यान वीथि होता है। यदि सबको अवयवब करें तो 
आठ प्रथमध्यान वीथि, झद्धि, ८ठ, ८चतु, ४० पद्चमध्यानवीथि, 
बही ७२ होता है । प्रत्यवेत्ण वीथि भी प्रत्येक ध्यानज्ञों में 
जैसे वितक्क बिचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता, प्रथक्‌ २ एक २ वीथि 
लब्घ होने के कारण, अ्थमध्यान आठ बीथि के पश्चात्‌ चालीस, 
द्वितीय ध्यान के बाद ३२-तठती०वाद २४, चतुथ्थध्यान के बाद 
सोलह, पद्चमध्यान ४० वीथि के बाद, उपेक्षा, एकर्गता, दो 
ध्यानाज्ञ होने से घ०। कुल १९२ वीथि है। इस अप्पना 
जवन वार वीथि में कसिणादि गोचर मनमें लगने अथवा 


( १७१ ) 


प्रकट होने से ही अप्पनाध्यान प्राप्त होता है। इसलिये विभूता- 
रमश ही होता है । काम जवनवार के माफ़िक अविभूत नहीं । 
आदिकम्मिक वीथि में भवज्ञचलन, भवद्भुपच्छेद, मनोद्वारावज्जेन 
मन्द बुद्धिवाले को प, परिकर्म, उ, उपचार, श्र, अनुलोम, गो, 
गोत्रभू, चारवार उपचार समाधि जवन । तीरुण बुद्धिवाले को 
बिना परिकम्म के, उपचार, अनुलोम, गोत्रभू, के बाद एक वार 
अप्पनाससाधि ध्यानजवन चित्त, फिर भवक्ल यथायोग्य होकर 
निरोध है। आदिकम्मिक ध्यानवीथि का नकशा निम्नलिखित 
है। इसमें प, आदि अक्षरों के भाव ऊपर लिख चुका | 
कम-०-गतिनिमित्त पृथ्वी कसिण प्रतिभाग गोचर 
न॑ दृछकू म प उ शब्रच॒ गो ध्यान 
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भवदज्ञ चर 
०००--यह सन्द बुद्धिवाले का है। 

करमम-०-गतिनिमित्त पृथ्वी कसिण प्रतिभागनिमित्त गोचर 


न दुछके से उ अ गो ध्यान भवद्ञभ 
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भवज्ञ 
०००--यह तीरुण बुद्धिवाले का वीथि है । 


समापज्जन वीथि में भी वीथि का नकशा तो एकही है । अन्त 
में अनेक बार ध्यान जवन चित्त होना ही विशेष प्रधान यह है 
कि भ्राप्त किया हुआ ध्यान को ही सम्यक्‌ प्रवेशन, अधिष्ठान, 
व्युत्थान, इस श्रकार के तीनों अभ्यासों से प्रवेश करता है | 


( १७२ ) 
( समापज्जन, अथांत्‌ ध्यान प्रवेशन वीथि का नकशा ) 


कर्म, कमनिमित्त, गति० पृथ्वी कसिण प्रतिभागनिमित्तगोचर 
न दछ्कूे सम प 3उ3 अ गो ध्यान 
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अनेकवार ध्यान 
०००----०००--यह वोधि मन्द बुद्धिवाले का है। समापज्जन, 
समापत्ति, यह दोनों एक ही है । 

कर्म-०-गतिनिमित्त पृथ्वी कसिश प्रति भाग निमित्त गोचर 

न दे म उ अ गो ध्यान अनेकवार 
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ध्यान 
०००--यह्‌ बीथि तीचुण बुद्धिवाले का ध्यान प्रवेशन वीथि है । 

इसी तरह बाकी आदि कम्मिक वीथि समापजञ्जन वीथियों में 
नकशा बना लीजिए। गोचर ही भेद होता है ( पश्चवेक्खणा 
वीथि ) अर्थात्‌ , विचारना, ख्याल करना, प्राप्त होकर प्रवेश 
किये हुए ध्यानस्थित वितर्ककांदि ध्यानज्ञों को आवज्जनाभ्यास, 
पश्चवेक्खणाभ्यासों से अवयव विचारो, तो भवज्ञ चलन, भवह्लु 
पच्छेद, मनोद्वारावज्जन, सात, या पाँच वार वेक्खणा, जबन 
वित्त के वाद यथोचित भवक्ञ चित्त होकर निरोध है। 

कम-०-गतिनिमित्तों वितक्क विचारना 


न दर्छ जज ज 
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( १३ ) 

8044 82% कक पश्चवेक्खणा वीथि है । 

ऊंदु इन्द्रिय वाले को पाँच वार तीहुणेन्द्रिय वाले को चार 
वार प्रत्येक क्षण जबन चित्त को लगाकर (१९२) वीथि पूरा होने 
तक, वितक्क विचारने का पश्चवेक्खणा वीथि के तरह नकशा बना 
के विचार, पीति, सुख, एकरगता ध्यानड्ञों को भी समम्धए । 
इसमें प्रथवजन और शैक्षों को पाँच वार महाकुशल ज्ञान 
सम्प्रयुक्त प्रत्यवेक्ञणा जवन, अहन्त को ज्ञान सम्प्रयुक्त महा- 
क्रिया जबन जानिए । ऋद्धि देखलानादिकाल में पाँच या चार 
बार होता है, अन्य काल में सात वार है। 


(१७०) परिकर्म्मादि का उत्पत्ति क्रम 

अप्पना को बनाने वाला जो चित्त है उसको परिकम्मे, 
दूसरा जो चित्त है उसको अप्पना के समीप होने के कारण 
उपचार, तीसरा जो चित्त हे, उसको पूर्व “परिकम्म कहते हैं। 
अमला अनुलोम के अनुकूल होने के कारण अनुलोम, चौथा जो 
चित्त है। उसको कामावचर गोत्र को अभिभूत, अथवा प्रथक्‌ 
जन गोत्र को काट छेद करने के कारण ग्ोत्रभू कहे हैं चौथा 
चित्त का विशेष है जो महृग्गत ध्यान चित्त के पूबे भाग में है। 
वह काम गोत्र को अभिभूत करता है। जो माग चित्त के पूबे 
भाग में है बहू छ्थक्‌ जनग्रोन्न को काटन छेदन करता है। 
कप्तिणादि गांचरों में ग्रवेशन या समीपगमन करने के कारण 
विवक्कोदिध्यान धर्मो' को अप्पना कहते हैं । 


( १७४ ) 


(१७१) लोकोत्तर वीथि का प्रकाशन 

लोकोत्तर में मार्गवीथि जो है। बह ख्लोतापत्ति मागबीधि,० 
अहत्तमागं वीथि, भेद से चार है। उनमें से जो ख्रोतार्पात्त 
मार्ग वीथि है वह प्रथम ध्यान, ० पद्चमध्यान, भेद से पाँच है 
इनको तीच्ण और मन्द से गुना करने से दृश १० होता है फिर 
डसी को पादकध्यान, सम्मसितध्यान, पुदूगलबमासयध्यानों से 
गुना करें तो तीस होता है । यह तीस गोत्रभू के नाम से गो वार 
कहे हैं। ऊपर सकृदागामिमाग, अनागामिमागं, अहत्तमार्गों 
में भी इसके समान गुना करके वोदान के नाम से नब्बे वो, 
बार कहे हैं। कुल मार्गवीथि (१२०) हैं। ख्रोतापत्तिमागवीथि 
का उत्पत्ति क्रम भवद्भचलन, भवज्जुपच्छेद, मनोद्वारावज्जंन, 
परिकम्म, उपचार, अनुलोम, गोत्रभू के बाद एक वार मार्गचित्त 
वाद मन्द बुद्धिवाला हो तो दो बार फलचित्त, तीत्ण बुद्धिवाला 
हो वो तीनवार फलचित्त के बाद यथायोग्य भमवज्ञ होकर निरोध 
है। इसमें जो गोत्रभू है बह प्रथक्‌ जनयोत्र को अभिभूत होकर 
आर्य गोत्र को बढ़ाने के कारण गोत्र भू कहलाता है। नक्शा 
नीचे देखिए । 
कम,कर्म निमित्त, गतिनिंमित्तों में एक न एक जिलोकसंस्कार और निर्वाण 

भवज्ञ भवज्ञा न दछ्क मे प्‌ ड तर 
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० (ः ह् 
बाले में उत्पन्न माग वीधि है । 


( १७५ ) 
निम्नलिखित मार्ग वीथि तीक्ष्ण बुद्धि वाले में होता है 


कर्म, कर्मनिमित्त, गतिनिमित्त ब्रिलोक संस्कार और निर्वाण 
भवद्न भवद्ना न दछके म उऊ अ गो 
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गामि आदि तीन मार्ग वीथियों में गोत्रभू के स्थात पर बोदान! 
होकर मार्ग वीथि (१२०) पूरा बना लीजिए । 
(१७२) चित्तादि का जाँचना 

स्रोतापन्न का चित्त पाँच है, मनोद्वारावज्जन, जिहेतुक महा- 
कुशल ज्ञान सम्प्रयुक्त सोमनस्य प्रथम द्विक अपना मांगे और 
फल, गोत्रभू , वोदान, मांग और फल चित्तों का गोचर निर्चाण 
है। शेष चित्त त्रिलोक संस्कार ही गोचर है। भवड्ढ चित्त 
का गोचर कम, कमनिमित्तों में एक न एक है। आश्रय तो 
हृदय वस्तु ही है। मार्ग, फल और निर्वाण, प्रहिनक्लेश और 
अप्रहीन क्लेश, इन पाँचों को विचार करके स्रोतापक्ति आदि 
तीनों मार्गों में पाँच २ वीथि है । अहँत्त मार्ग में अप्रहीन केश 
न होने के कारण चार प्रत्यवेक्षणा वीथि है। इसमें पश्चवेक्खणा 
वीथि संक्षेप से उन्नीस १५ है। विस्तार से स्रोतापत्ति प्रथसत 
ध्यान में पाँच, दु० ५ ० ५ चतु० ५ खोतापत्ति भागे, पद्मम 
ध्यान में पाँच, कुल पश्चोस २५ इसको तीक्षत्त और भन्द दोनों 


( १७६ ) 


से गुना करे तो पचास ५० है। फिर इसको पादक, सम्मसित 
पुद्रलज्कासय, इन तीनों से गुना करे तो (१५०) होता है। 
सकृदागामि और अनाभामि मार्गो' में भी १००-२ होते हैं। 
अहत्त माग में अपग्रहीन क्शेश न होने से ४ अहत्त माग प्रथम 
ध्यान ४ दु० ४ ठू० ४ चतु० ४ पशत्लम ध्यान, कुल बीस हुआ। 
इसको तीछुण और मन्द दोनों से गुना करे तो ४७० फिर इसको 
ही पादक, सम्मसित, पुद्ललज्मासय इन तीनों से गुना करे तो 
१२० होता है। कुल चार मार्गो' में प्रत्यवेक्षणा बीथि (५७०) 
होता है। मार्ग वीथि में प्रत्यवेक्षणा बीथि का उत्पत्ति क्रम प्राप्त 
हुआ। माग, फल, निर्वाण, प्रहीन क्लेश और अप्रहीन फ्लेश 
इन पाँच को विचार करे तो, भबद्ग चलन, भवज्जु पच्छेद, मनो- 
दाराबज्जन, सात बार बिचार जबन, यथा योग्य भवज्ञ होकर 
निरोध होता है। इसमें शीघ्ता की जरूरत नहीं । अतः सात 
बार जबन होता है। ध्यान वीधि पर प्रत्यवेक्षणा से इतना फ़क 
है। नकशा निम्नलिखित है। 


कम-०नातिनिंमित्त (खोतापत्तिमार्ग गोचर को विचार करता है) 
भ्वक्ल न दर्छक म जे 
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जबन को लीजिए। इससे ऐसा जानता है कि जो हमने प्राप्त 
किया। वह ख्रोतापत्ति मार्ग है, मार्ग वीथि समाप्त । 


( १७७ ) 


फल समापत्ति या फल समापज्जन अयात फल 
प्रवेशन वीयि 


कम ० गतिनिमित्त जिलोक छंस्कार और निर्वाण गोचर 
भवद्ञ न दे म अनुलोम अ अर अनुलोम 


फल फल फल फल भवज्ञ 
७०५--५०५००७---०००५---०००---०००--इसमें मन्द बुद्धिवाले को 
चार अनुलोम, तीचण वाले को तीन वार अनुलोम, फल जवबन 
चित्त तो यथिच्छित अनेक वार होकर भषज्ञ चित्त यथोचित्त 
होके निरुद्ध होता है। चार अनुलोभ अथवा तीन अनुलोभ तो 
मद्दाकुशल ज्ञान सम्प्रयुक्त जबन ही को लेना चाहिए। इसमें 
मनोद्वारावज्जन, अनुलोम तो त्रेलौकिक संस्कार ही गोचर है। 
फल जवन चित्त का गोचर निर्वाण है। प्रत्येक फलस्थ अपना २ 
फल में स्थित होके प्रवेश करता है। जैसे माग बवीधि में १२० 
होता है। बैसे ही इसमें भी गुना किया जाय तो फल समापत्ति 
वीधि भी १२० है | 
( फल समापत्ति समाप्त ) 


(१७३) इन कहनेवाले नम्बरों के! क्रमशः गेाभसू, 
बेदान, झनुले।े| का संख्या मान सोजिये 
फिर इनको क्रमशः संक्षेप ४६ बिस्तार २०४ “संक्षेप ३० 


विस्तार १८०” संक्षेप १२६ विस्तार ६२४ इन सक का मतलब 
श्र 


( ०८ ) 


१९५ में है। देखिए त्रिहेतुक एक प्रथकूजन, सात शैक्ष, आठ 
हुआ। इनको भ्राप्तोचित अप्पना जबन चित्त निम्नलिखित है। 

). ४४ है, इनको सौमनस्थ और 
| उपेज्ञा, दो हिस्सा कर लो, पहला सौ 


नव «नौ महस्गत 

हर हक | मनस्य यह है। चार रूपावचर 
हि वर्जित | कुशल ध्यान, बीस मार्ग चित्तों में से 

पन्‍्द्रह अहृत्त वर्जित फल | 


। सोलह, पन्‍्द्रह फल चित्तों में से बारह्‌ 
3 ३२ अप्पना जवन सौमनस्य हैं । 
उपेक्षा यह है, एक रूपावचर कुशल पद्म ध्यान, बीस मारे 
वित्तों में से चार पद्चम ध्यान पन्द्रह फल्न चित्तों में से तीन 
पत्बम ध्यान” १२ उपेक्षा अप्पना जबन चित्त है। अहंन्त 
आप्तोचित अप्पना जवन चित्त निम्नलिखित है। 
नव » नौ महग्गत क्रिया १४ है, इनको भी सौमनस्य, 
पाँच अहृत्त फल | और उपेक्षा दो हिस्सा कर लो । 
पहला सौमनस्य यह है, पद्चम ध्यान वर्जित चार रूप क्रिया, 
रूप क्रिया जैसे चार अहत्त फल, “आठ सौमनस्य अ्प्पना जवन 
चित्त है। उपेक्षा यह है, एक रूप क्रिया पत्चम ध्यान, चार 
अरूप क्रिया, एक अहृत्त फल पद्मम ध्यान? छ: उपेक्षा अप्पना 
जबन चित्त हैं। इसलिए छब्बीस महग्गत, लोकोत्तर अंप्पना 
जबन चित्तों के पूववे भाग में परिकम्म, उपचार, अनुलोम, गोत्रभू 
बोदान, नासों से जो जबन चित्त होता है। बह आठ ज्ञान 
सम्प्रयुक्त कामावचर जवनों में से एक न एक है। ऐसा जानिए 


( १७९ ) 


आठ यह है, महा कुशल से चार दो सौमनस्य और दो उपेक्षा, 
महाक्रिया से भी कुशल के समान चार | 
( यह संक्षिप्त फल प्रवेशन बीथि है ) 


(१७४) अभिन्ञान वोथि का प्रकाशन 


दिज्य चक्चु अभिन्लान वोथि, दिव्य श्रोत०, इंद्धि--ऋद्धि 
विधान०, परिचित्त-विज्ञानन ०, पूवेनिवासानुस्मृति०, यथा कमु- 
पग०, अनागतांश अभिज्ञान वीथि, ऐसा सात हैं । इनको कुशल 
ओर क्रिया से गुना करने से चोदह फिर इनको मन्‍्द और 
तीचण से गुना करे, तो अट्टाइंस होता है। वीथि का नकशा 
निम्नलिखित है। 


कम ० आलोककसिण, तेजोकसिण, ओदातकसियणों में से एक न एक मनन 
न दछके म प उ अनु गो ध्यान 
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स्मरण रखना चाहिए कि यदि मन्द बुद्धि वाला हो तो 
परिक्रम, उपचार, अनुलोम, गोत्रभू, चार वार के बाद ध्यान 
जवन | यदि तीक्ष्ण बुद्धि वाला द्वो तो उपचार, अनुलोम 
गोत्रम , तीन बार के बाद ध्यान जबन, दोता है। इस तरह 
से आठ समापत्ति से सम्पूर्ण बाला दूर और समोप रूप गोचर 
को देखने की इच्छा हो तो तीन कसिखों में से एक न एक को 


( १८० ) 


मनन करके प्रवेश किया हुआ एक रूपावचर पद्ञम ध्यान, 
पादक ध्यान वीथि । इसके बाद अरृष्ट अनागत रूप को मनन 
कर, एतस्य रूप॑ पस्यामि २ ऐसा अधिष्ठितोत्पन्न काम-मनोद्वार 
वीथि । इसके पश्चात्‌ पहले के समान फिर प्रवेशित पादक 
ध्यान रूप पद्चमम ध्यान वीथि, आखिरकार अधिष्ठित किया हुआ 
प्रत्यक्ष रूप को मनन कर अत्यन्ताधिक जानने वाला एक 
ध्यानोत्पन्न रूप पद्चम ध्यान-अ्रभिश्चान वीथि, ऐसा चार बीथि 
होकर अभिज्ञान होता है। शेष छः अभिश्ञान वीथियों में भी 
ऐसा ही सममिए । इसमें प्रथकजन शैक्ष के लिए रूप चतुर्थ 
ओर पश्चम ध्यान, अहन्त के लिए, क्रिया चतुर्थ, और पश्चम ध्यान 
को लीजिए। चतुष्क और पश्नक, दोनों चित्त परिच्छेद में श्रा 


चुका है । 


(१०५५) पाँच वशीभाव-भ्यास और सात 
खभिज्ञान का अधिष्ठान 


अधिश्लानकशीभाव श्रधिष्टान करना है। 
समापक्षम ० ध्यान में प्रवेश करना । 
बुद्ान ० ध्यान से उठना 

आवज्जन० ब्यान को विचार करना | 


बश्चववेक्॑शावसीभाव बितकांदि ध्यानज्ञों को बिचारना 


( श८१ ) 
सात अभिन्ञानों में अधिष्टान का, विधि 


दिव्य चछु अभिशज्चान एतसत्य रूप॑ पस्यामि ). 
दिव्य श्रोत० एतस्य शब्दं श्रुणोमि । 
ऋद्धि विध० सतंहोमि सहस्न' होमि । 
परिचित्त विज्ञानन० एतस्य चित्त जानामि हे 
पूरे निवास० पूे निवासं स्कन्धं जानामि । 
यथा कमूपग० अतीत कर्म जानामि । 
अनागतांश श्रभिज्ञान अनागत॑ स्कन्धं जानामि 
(१७६) अभिज्ञानों का गोचर 

दिव्य चछु अभिज्नान दूर प्रच्छन्न सूद्म रूप गोचर ) 
दिव्य श्रोत० प्रत्यक्ष शब्द गोचर | 
ऋद्धि विध० पादक ध्यान निर्मित रूप गोचर. | 


परिचित्त विजानन०_ भूत और भविष्यत्‌ दो हप्ताओं के [ 
अन्दर का अन्य चित्त चैतसिक । 
गोचर, है 
पूवे निवास अभिक्ञान पूर्व जन्मोत्पन्न अपना और अन्य 
पाँच स्कन्‍्ध और स्कन्ध सम्बन्ध | 
छः: गोचर, । 
यथा कमूपग० अतीत लोौकिक कुशला5कुशल चित्त ।क्‍ 
ओर चैतसिक गोचर, | 
अनागताँश अनागत पाँच स्कन्ध ओर पद्ल । 
स्कन्ध प्रतिबद्ध रूपादि छः गोचर | 


€ श्एर ) 


रूपावचर कुशल पद्चम ध्यान जो है वह ध्यान श्राप्त तिदेतुक 
प्थग्जन और तीन फलस्थ, इन चारों के लिए अभिज्ञान होता है। 
रूपावचर क्रिया पद्नम ध्यान जो है। वह अहन्त फलस्थ अइन्त 
के लिए! अभिन्नान होता है। ऐसा श्रच्छी तरह समक्िए। 
अभिज्ञान बीथि समाप्र । 


(१७७) निराध समापत्ति का प्रकाशन 


इसको कामलोक और रूपलोक से गुना करे ते दो होता है 
फिर अनागामि और अहन्त से गुना करे तो चार होता है। 
फिर इसको तीत्ण और मन्द्‌ से गुना करे तो आठ होता है । 


कम ० कसिय प्रतिभाग निर्मित्त गोचर को मनन कर प्रथम ध्यान प्रवेश 
भवज्ञ भवज्र न दछे म पे उ अश्र 
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गो अनेकवार अथम ध्यानजवन भवद्भ 
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कम ० प्रथम ध्यानस्थित संस्कार विपस्सना 
भवक्ष भवद्ध न दे म ज 
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ज॑ भ्रवकज्ञ भवद्ध 


७806०-९८७६०५७०-- ०० ०6“--6 00० ८०6८०००““८०८6*“““ 
ऊपर लिखित नकशा के समान द्वितीय ध्यान, ठतीय ध्यान, 
चतुथे ध्यान, पद्थम ध्यान, आकाशानन्त्यायतन, विज्ञानानन्त्या- 


( १८३ ) 


यतन, आककिचन्यायतन, तक दो २ 'वीथि बना लो। इसमें 
गोचर मात्र दी अन्तर है। इस तरह पद् रूप ध्यान, तीन 
अरूप ध्यानों को क्रमशः प्रवेशन कर फिर आकिचन्यायतन ध्यान 
से व्युत्थित होकर नैवसंश्ञानासंज्ञायतन ध्यान को प्रवेश 
करता है। 
कम कमनिमित्त आकिंचन्यायतन ध्यान गोचर को मनन करके 
भवज्ञ भवज्ञ॒ न दछके म प उ अ 
600---० ०6-०9 66--6० 6 6०-०06--७० 5 6-6० 6 0-0 6 0७७ 
गो दो वार मैवसंज्ञा० 
७००--०००---०००---हप्ताह तक चित्त, चैतसिक और चित्त 
जरूप निरोध होके, निर्वाण को मनन करके एक बार अनागामि 


फल एक बार अहन्त फल के बाद यथोबित्त भवज्ञ चित्त होकर 
निरोध होता है । 


(१७८) ऊचर लिखित वीथियों का भाष प्रकाशन 


आठ समारपत्ति--“चतुकनय से चार रूपावचर और चार 
अरूप ध्यान” सम्पूर्ण अनागामि और अहंन्त, राज्यसम्पत्ति को 
भोगने बाले नरपति के मानिन्द श्रथवा दिव्य सम्पत्ति को भोगने 
वाले इन्द्र की तरह प्रत्यज्षात्मत्व में शान्त सुख से रहने के लिए 
समापत्ति खुख को भोगने की इच्छा द्ोकर एकान्त स्थान में 
बिछाए हुए आसन पर कमस्थानाभिमुख्र स्मृति से बैठकर प्रथम 


( १८४ 2 


ध्यान में प्रवेश करते हैं फिर उस ध्यान स्थित संस्कारों को 
अनित्यतादि अ़िलक्षणों से विद्शन करते हैं । इसो वरह ट्वि, 
त्रि, चतु, आका, विज्ञा, आर्किचन्यायतन तक अवेशन और 
विपल्सन करके आर्किचन्यायतन ध्यान से व्युत्थित होकर समा- 
पत्ति के अन्दर ही-ध्यान में प्रवेशित होते हुए ही १ नाना बद्ध 
अविकोपन, २ संघपतिमानन, ३ सत्थुपषकोसन, ४ श्रद्धान 
परिच्छेद, इन चार पूबे कार्य्यो को करने के बाद नैवसंशाना- 
संज्ञायतन ध्यान ( अनागामि हो तो कुशल, अहंन्त हो तो क्रिया ) 
को प्रवेश करते हैं। रूप लोक में तो चार पू्े काय्ये करने की 
जरूरत नहीं। यदि कामसुगति में हो तो दो बार नैब० ध्यान जबन 
चित्त के श्रन्त में एक हप्ताह, रूपलोक में हो तो यथेच्छ चित्त, 
चैतसिक, चित्तजरूप निरोध से कमंज, ऋतुजों की स्थिति और 
उत्पत्ति ही निरोध समापत्ति है। निरोध समापत्ति से व्युत्थिते 
समय अनागामि को एक बार अनागामि फल, अहन्त को एक 
बार अहन्त फल, जवच चित्त, अनेक बार भवक्ल चित्त हो के 
निरोध है। चार पूर्व काय्य का भाव ( १ ) मेरा आश्रम, मिक्षा 
पात्र, बखस्रादि, जल, अग्नि, राजा, चोर, अप्रियों से नाश न हो | 
२ अगर हमें मिछु संघ प्रार्थना करे तो समापत्ति से व्युत्यित हो। 
३ यदि भगवान्‌ की आज्ञा हो तो समापत्ति से व्युत्यित हो। 
४ हप्ताह पूरा होते ह्वी समापत्ति विगत हो। यह चार पूर्ष 
कार्य्य अधिष्टान काससुयति लोक में ही किया जाता है । निरोध 
_ समापक्ति समाप्त । 


( १८५ ) 
(१७२४) दमनस्य वीथि प्रकाशन 


सौमनस्य प्रतिसन्धिबाले को अति इंष्ट, महन्तारमण, अवबि- 
भूतारमण, भ्रश्नप्ति, महम्गत गोचर होकर दौमेनस्थ जबन के बाद 
उपेक्षा वदारमण होने का अवकास न दो तो भवद्ग चित्त होना 
चाहिए । उन चित्तों में सौमनस्य भवह्ऊनः चित्त भी दौमेनस्थ जबन 
के उचित नहीं । उपेक्षा भवक्ल चित्त भी प्रतिसन्धि से योग्य नहीं । 
इस जन्म में पूबे काल में अभ्यास किया हुआ काम गोचर को 
मनन करके उपेक्षा सन्‍्तीरण ही वगैर आबज्जन के श्आगन्तुक 
भअवद्भ एक बार होकर निरोध के बाद उसी से अनन्तरादि हेतु 
लेकर प्रतिसन्धि के समान सौमनस्य भवज्ञ होता है । दौमेनस्य 
वीथि में उपेक्षा सन्‍्तीरण भवज्ञ चित्त, निरोध समापत्ति वीधि में 
फलत्न चित्त, इन दोनों को छोड़कर बिना आवज्जन के कोई बीथि 
चित्त नहीं। मार्ग वीधि में गोत्रभू , वोदान, फल जबन चित्त, 
फल प्रवेशन बीथि में उत्पन्न फल जबन चित्त, इन दोनों को 
छोड़कर शेष सब वीधियों में जवन और आवज्जन, भिन्न गोचर 
विषय नहीं होता । ऐसा अच्छी तरह स्मरण कर लीजिए । 


कम ० गतिनिमित्त अ्रति इष्ट गोचर 


ती न दछ च स॑ ण बवोह़क्‍त ज 
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ज आगन्तुक मूल 
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( शऑै८३ ) 


यह बीथि एक अतीत भवज्ञ के उत्पत्ति क्षण के समान काल 
में रूप गोचर के आविर्भाव के अनुसार होता है। नकशा का 
सारांश, अतीतभवज्ञ भवकज्ञ-चलन भवज्ञोपच्छेद यह तीन कमे, 
कमेनिमित्त, गतिनिमित्तों में से एक न एक ही गोचर है। चह्चु- 
विज्ञान, सम्प्रतिच्छुन, सन्तीरण, वोट्रब्बन, सात वार जबवन 
अति इृष्ट गोचर हैं। आगन्तुक भवज्ञ का गोचर ऊपर लिख चुका, 
मूल भवज्ञ जैसा अतीत भवजह्ल, कमं० गोचर है। इसमें ८ लोभ 
२ मोह १ दहसितुप्पाद, १६ कुशल और क्रिया कु्ल २७ चित्तों को 
को छोड़कर बाकी २७ चित्त लब्ध हैं। काम चित्त ५४,,! यह 
दौम॑नस्य वीथि चक्तुद्वार बीथि, श्रोत०, घान०, जिद्ठा०, काय, 
मनोद्वार वीथि, भेद से छः हैं। इन्हों में से चक्ष॒ुद्वार बीथि में, 
एक विगत, अतीत, भवक्गल, दो विगत, अतीत भवज्ञ तीन विगत 
अतीत भवड्गञ ऐसा तीन किस्म के वीथि होने से पाँच द्वार में 
१० वीथि मनोद्वार में तीर्थिकों के आत्मा में एक वीथि, ध्यानच्युत 
चिद्देतुक पुद्ल में एक कुल १७ बीथि हैं। १५ पाँच द्वार 
वीथि समाप्त । 
(१८०) दौमभस्प सनोद्वार वोधि का अ्रकाशन 
कम ० ब्युत ध्यान गोचर 
न द म जवन 
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ज॒ आगन्तु मूल मूल 
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( शैध७ ) 


कम» बुद्धादि अतिइष्ट गोचर 


न दृ मर जे 
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ज॒ आगन्तु मूल मूल 
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यह दो, सौमनस्य प्रतिसन्धि वाले को दौमेनस्थ जवन होते 
समय महर्गत गोचर बुद्धादि अतिइष्ट गोचर होने से उपेक्षा 
तदारमण नहीं हो सका । उसी जबन के बाद उपेक्षा सन्तीरण 
पूवे परिचय कोई न कोई काम गोचर को लेकर एक आगन्तुक 
भवक्ञ होने के अनन्तर उससे मदद पाकर महाविपाक सौमनस्य 
सहगत चित्त मूल भवद्ञः होता हुआ निरोध होता है। दौ० 
मनोद्वार समाप्त | 


(१८१) मरणासतन्न वोथि प्रकाशन 

मरणासच्न वीथि जो है, वह चकछुद्वार वीथि० मनःद्वार बीथि 
भेद से छः है। उनमें से चक्ुद्वार वीथि जो है बह भी जबन के 
बाद च्युति, जबन और भवक्ल के बाद च्युति तदारमण के बाद 
च्युति, तदारमण और भवज्ञ के पीछे च्युति-वश चार है। इसके 
समान बाकी मनोद्वार तक प्रत्येक चार २ होने से ६+४ छः द्वारों 
में २७ होते हैं। यह सब मरणासन्न वीधि पहले लिखे हुए पद्च- 
द्वार और मनोद्वारों में बथोचित शामिल हैं । 

( वीथि चत्तावली ) अतीत भवज्ञ, भवज्ञ चलन, भवज्ु 
पच्छेद, पत्चद्वारावज्जन, चह्ुविशज्ञान, सम्प्रतिच्छन, सनन्‍्तीरण 


( १८८ ) 


यओहुब्बन पाँच बार मरणासन्न जबन, बाद च्युति, ऊपर लिखि- 
तानुसार चार वीथि जानिए। इसके थाद नया जन्म में एक 
प्रतिसन्धि, बाद १५ वा १६ भवद्भ चित्त, फिर भवद्गञ चलन, 
भवज्ञु पच्छेद, मनोद्वारावज्जन, सात वार भवनिकन्ति लोभ 
जबन, इसके आद अनेक बार भवज्ञ होकर निरोध होता है । 


कम ० प्रत्यक्ष रूप गोचर 
ती न द प च सं शण वो 
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नया जन्म 


त त च्यु प्रतिसन्धि भवज्ञ भवज्ञ भ  भ 
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भें भ्रर्भ भर भा भर मभ भ भवज्ञ 
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भवद्ध भवज्ञ भवज् न द म॑ जवन भवनि कन्ति 
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लोभजवन जज ज ज भवद्ध भ भर भ 
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भे भवद्ध अनेक 
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( १८९ ) 


इसमें पहला वीशि जो दे, प्रत्यक्ष पूराणा मरणासझ, बीच 
वाला जो है। नया जन्म प्रतिसन्धि, आखिर जो है भवनि- 
कन्तिक, कुल तीन वीथि को एकट्टा कर पूर्व भवज्ञ और परिचम 
भवद्गज को जोड़ के प्रकाशित किया हुआ लम्बी वीधि सममिण । 
इसमें क्रिया जबन वर्जित ४५ कांमाषचर चित्त ही पहला प्रत्यक्ष 
पूराणा भवज्ञ चित्त और च्युति चित्त, कमे, कम निमित्त, गति- 
निमिततो में से एक न एक गोचर हों, पद्नद्दवारावज्जनादि वीथि- 
चित्त, सत्यु के निकट काल में नवागत प्रत्यक्ष रूप गोचर को 
लेते हैं। नवीन प्रतिसन्धि और नया भवज्लों का गोचर कमे, 
कमेनिमित्त, गतिनिमित्तों में एक न एक हैं। नया जन्म का 
मनोद्वारावज्जेन, सात बार भवनिकन्ति लोभ जबनों का गोचर 
भी नवीन प्रतिसन्धि-विषाक नामस्कन्‍्ध कटक्तारूप हे। चहकु 
विज्ञानादि दश चित्त, च्युति चित्त से प्रतिलोम ग्रिनने से सत्तरह 
चित्तक्षण के समान कालोत्पन्न पञ्च वस्तु को आश्रित है; 
प्रथम भबज्ञ और वाकी चित्त, च्युति चित्त के ऊपर सत्तरह्‌ 
चित्तक्षख से समान समयोत्पन्न हृदय वस्तु को आश्नित हैं। 
पश्चिम भवज्ञ शेष सब चित्त, अपने से पहले पहल अन्तर चित्त 
के समान कालोत्पन्न हृदय घस्तु को आशभित हैं । लोक से ग्यारह 
कामलोक में होते हैं। पुद्ल से कामलोक से च्युति होकर काम 
लोकोत्पन्न चार प्रथकूजन ख्ोतापन्न और सकृदागामि, इन छः 
पुद्नलों में द्वी होते हैं। 

पद्चह्वार मरणासभ वीथि समाप्त | 


( १५० ) 
(१८२) भरणासन्न मनेद्वार वीथि मकाशन 


कर्म-कर्मनिमित्त गतिनिमित्त पूब प्रतिसन्धि गोचर 


न॒ दछ म ज मरणासन्न जञ 
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इसमें कामलोक से च्युति होकर कामलोक में होने वाले को 
पब्चद्वार के माफ्तिक चार वीथि सममभिए। इसी तरह काम- 
लोक से मरण होकर उसी में पुनरोत्पन्न बीथि, सात कामसुगति 
से मरण होकर पन्द्रह रूप लोकोत्पन्न बीथि, चार अरूपलोकोत्पन्न 
वीथि, १५ रूपलोक से च्युति होकर वहाँ ही पुनरुत्पन्न वीथि 
ऊपर चार अरूप लॉकोत्पन्न वीथि, ७ कमसुगत्योत्पन्न वीथि, 
अरूपलोक से च्युति होकर फिर उसी में ही उत्पन्न बीथि, काम 
सुगत्योत्पन्न वीथि, सातकामसुगति से च्युति होकर असंश्वसत्त- 
लोकोत्पन्न वीथि, असंज्ञसत्तलोक से जीवित नबकरूप से च्युति 
होकर फिर सतकामसुगत्योत्पन्न वीथि, इत्यादि ये पद्चद्वार और 
मनोद्वार, संक्षेप से प्रत्येक द्वार में चार २ प्राप्त होने से २४ 
मरणासन्न वीथि है। विस्तार से तो अनगनित है। 


( १९१ ) 
(१८३) अशंज्सुत्तलोक में हे नेवाला वीबि प्रकाशन 


प्रशस्ति कमनिमित्त गोचर 
न द म ज, मरणासन्न जबन जज ज 
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जबन जबन भरवज्ञ 
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च्युति द्वोकर असंज्ञ सत्तल्रोक में जीवित छष्क, जीवित नव- 
कलाप द्वी सत्तरह आयु पूरा हो के निरोध और उत्पत्ति होते २ 
नदी के स्रोत जैसे लगातार पाँच सौ महाकल्प तक रूप ही भवद्ञ 
का काम करते हुए स्थित है। प्रज्नप्ति क्मेनिमित्त के विषय में 
वायोकसिण प्रज्नप्ति, केचित्‌्मत में श्राकाश कसिण अज्ञप्ति को 
लीजिए । इस कसिण प्रज्ञप्ति को मनन कर पव्म्बम ध्यान प्राप्त 
कमे क्रिया वादी पुद्रल, धी चित्त, धी चित्तं, इत्यादि से नाम में ऐब 
देखकर च्युति दो, तो जैसा मरण हुआ बैसा ही चित्र मूर्ति 
जैसे, सूरत होकर असंश्ञसत्त्व लोक में प्रतिस्थित होने के बाद 


( १९२ ) 


कहां से च्युति होकर कामक्षोक में होने वाले के बीथि हे । 
असंज्षसत्त्व के प्रतिसन्धि, भवज्ञ और च्युति रूप ही प्रतिसन्धि 
भवज्ल और च्युति हैं। काम प्रतिसन्धि और भवज्ञ काम तिहेतुक 
ओर दुद्वेतुक प्रतिसन्धि भवह्ञ ही होते हैं। असंज्ञ सत्तलोक से 
च्युति वाले को मरणासन्न जवन, न दोने से कोई कमे, रूप 
गोचरादि बिना लिए काम लोक में प्रतिसन्धि प्रहण, नया दूसरा 
जन्म कैसा होता है! असंज्लसत्तलोक में आने के पूर्बोत्पन्न 
पाँच सौ मद्दाकल्प के ऊपर प्राप्त किया हुआ अपना भावना के 
आगे उपचार जबन चित्त ने आकर्षित होकर दिया हुआ कम 
निमित्त गतिनिंमित्त को लेकर कामलोक में प्रतिसन्धि संज्ञा होता है 
इसमें दो अद्देतुक, चार दुद्देतुक, इन छः: च्युति के बाद दश काम 
प्रतिसन्धि होता है। चार तिहेतुक काम च्यूति के बाद, बीस प्रति- 
सन्धि होता है। अरिया के चार तिहेतुक च्युति के बाद तेरह 
तिहेतुक प्रतिसन्धि होता है। बृहत्फल तक दश रूपलोक में 
पाँच प्रथकूजन च्यूति के बाद सत्तरह सहेतुक प्रतिसान्ध होता 
है। शुभकृत्स तक नव रूपलोक में चार आय्ये च्यूति के बाद 
अपना प्रतिसन्धि के साथ ऊपर २ नव रूपारूप प्रतिसन्धि होता 
है। बृहत्फल में एक आय च्यूति के बाद एक अपना अतिसन्धि 
होता है। असंझ्सत्त च्युति के बाद आठ महाविपाक प्रतिसन्धि 
होता है। चार नीचे शुद्धावास एक च्यूति के बाद एक ऊपर 
प्रतिसन्धि होता है। अकनिष्ट व्युति के बाद प्रतिसन्धि नहीं 
होता। चार प्रथकूजन अरूप च्यूति के बाद अपना भ्रतिसन्धि 


( १९३ ) 


के साथ ऊपर घार अरूप प्रतिसन्धि, चार तिहेतुक काम ग्रति- 
सन्धि होता है। आय्ये अरूप स्यूति के बाद अपना प्रतिसन्धि 
के साथ नीचे २ ध्यान को छोड़कर ऊपर चार, तीन, दो, एक 
प्रतिसन्धि द्ोता है। वृहत्फल, श्रकनिष्ट, नैवसंश्लाना संज्ञायतन, 
इन तीन लोकों में शैक्ष आय्ये ब्रद्मालोग यदि इस प्रत्यक्ष में 
मुक्ति न हो सके। तब आयु प्रमाण पूरा होने के बाद च्युति हो 
तो भी अन्य लोक में न होकर श्रपना २ लोक में ही फिर प्रति- 
सन्धि प्रहण होते हैं। झतएब आमिधर्म कोबिद आचये 
लोग, वेहप्फले अकनिट्ठे भवम्गे च पतिट्टिता, न पुनाब्ध्यत्य 
जायन्ति, सब्वेअरियपुर्गला, श्रह्मलोकगताहेट्टा, अरियानोपपजरे, 
इस श्लोक को कहे हैं । 


(१८४) बुद्ध और अहंन्तों का मरणासतन्न वीथि 
प्रकाशन 


छः द्वारों में से मनोद्वार ही है । तदारमण के बाद च्युति, 
तदारमण और भवज्ञ के बाद च्युति जबन के बाद च्युति, जबन 
और भवज्ञ के बाद च्यूति, इस प्रकार चार वीथि होता है । 
कम ० यथोपस्थित नाम और रूप स्वभाव को मनन कर 
न द म ज ज ज 
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( १९४ ) 


यह तो हुआ तदारमण के बाद च्युति होकर निर्वाण प्राप्त 
काहनत का वीथि। इस तरह ब्राकी तीन वीथियों को भी बना 
लीजिए। इसमें भवज्ञ और च्युति: चार काम तिहेतुक भवज्ञ 
और च्युतियों में से एक न एक मरणासन्न जबन भी चार महा 
क्रिया ज्ञानसंप्रयक्त जबनों में से अहन्तों को पुनः जन्म न होने से 
एक न एक मनोद्वारावज्जन, पाँच वार मरणसन्न जबन, दो 
तदारमण, च्यूति, प्रथकूजन शैक्ष के समान, कम, कमेनिमित्त 
गतिनिमित्त को नहीं लेते। यथोपस्थित संस्कार, लक्षण रूप, 
प्रश्षप्ति ही मरणासन्न जबन चित्त का गोचर होते हैं । 

(१८५) कासलेकिेः्पन्न वाले का लब्ध चित्त 

अकाशन 

हसितुप्पाद वर्जित उनतीख २९ अशोभण चित्त, आठ कामा- 
वचर कुशल, यह सेंतीस ३७ चित्त प्रायः दुगंति अहेतुक वालों में 
होते हैं। मुख्यतः वारह अकुशल, सात अकुशल बिपाक, चार 
ज्ञान विप्पयुक्त कुशल, यह तेईस २३ चित्त ही होते हैं। इसके 
समान ग्रेतलोक, असूरकाय लोक, तिर्गंकूलोक में भी जान लीजिए 
विस्तार चाहे तो मिलिन्द प्रश्न में देखये । सुगति अहद्देतुक, 
दुह्ेतुकों में पहले २७ चित्तों में चार ज्ञान विप्पयुक्त महाविपाक 
को मिलाकर ४१ हैं। तिद्देतुक प्रथकूजन में उस ४१ में ४ क्वान 
सम्प्रयुक्त महाविपाक मिलाकर ४५ होते हैं। स्लोतापत्ति फलस्थ, 
सहृदागामि फलस्थों को ४५ में से चार दिद्धिगत सम्प्रयुक्त, एक 
विचिकित्सा, इन पाँचों को निकाल दें फिर अपना २ फल को 


( १९५ ) 


मिलाकर प्रत्येक ४१ होते हैं। अनागामि फलस्थ में दो दोषमूल 
चित्त को हटा के ३९ चित्त होते हैं। अ्रहेनत में २३ कामविपाक 
११ काम क्रिया, अस्त फल, यह ३५० चित्त होते हैं। यह तो 
हुआ ध्यान रहितों के चित्त। यदि ध्यान प्रार्प्तों का चित्त जानना 
चाहे तो तिहेतुक प्रथवूजन के ४५ चित्त में नव महतग्गत कुशल 
मिलाकर ५४ नीचे के दो फलस्थों में प्रत्येक पचास २ है। अना- 
गामि में ४८ अहन्त में नव महर्गत क्रिया मिलाकर ४४ चित्त 
होते हैं। चार माग स्थितों को केबल प्रत्येक एकही अपना २ 
मांग चित्त है। 


(१८६) रूपावचर पुदुगलें का चित्त प्रकाशन 


रूप लोक में अहेतुक, द्विहेतुक नहीं और ध्यान से रहद्दित भी, 
तिहेतुक प्रथकूजन को तीस अशोभन चित्त में से, दो घाणविज्ञान 
दो जि्मा विज्ञान, दो कायविज्ञान एक हसितुप्पाद, दो द्वेष मूल 
चित्त, इन नौ चित्तों से शेष एकीसचित्त, आठ महाकुशल, महग्गत 
कुशल नौ ध्यान चित्त, पाँच रूपतिपाक, यह ४३ चित्त लब्ध है। 
स्नोतापन्न, सकृदागामिश्रों अनागामियों को, ४३ में से चार दृष्टि- 
गत सम्प्रयुक्त और विचिकित्सा, इन पाँचों को निकालकर अ्पनारे 
फल चित्त मिला के ३९ लब्ध हैं। अहन्तों को बीस क्रिया चित्त, 
नौ अद्देतुक बिपाक, पाँच रूप विपाक, इन ३४ चित्तों में अपना 
फल चित्त मिलाकर ३* चित्त लब्ध है। अद्देतुक विपाक १५० हैं, 
सात अकुशल विपाक, आठ कुशल बिपाक । इनमें से दो घाण 


( १९६ ) 


विज्ञान, दो जिड्डा विज्ञान, दो कायविज्ञान, को छोड़कर बाकी नौ 
अद्देतुक विपाक होता है । 


(१८७) अरूप पुदुगलेां का चित्त प्रकाशन 


तिद्देतुक प्रथवूजन अरूप पुद्टल को दो दष मूल वर्जित दश 
अकुशल, एक मनोद्वारावज्जन, आठ महाकुशल, चार अरूप 
कुशल और चार विपाक यद् २७ चित्त लब्ध हैं। स्लोतापन्नादि 
तीन आर्य्यो' को २७ में से चार दृष्टिगत सम्भ्रयुक्त, एक विचि- 
कित्सा, इन पाँचों को हटा के बाकी २२ में अपना २ फल मिला- 
कर प्रत्येक तेडेस २ लब्ध हैं। अरूप अहन्तों को आठ काम 
क्रिया चार अरूप विपाक और चार क्रिया, एक मनोद्वारावज्जन, 
एक अपना फल, यह अठारह चित्त लब्ध हैं । 


(१८८) बीधि चित्तों का प्रकाशन 


लोक में बीथि चित्तोत्पत्ति प्रकाशन, वीथि मुक्त नौ महर्गत 
विपाकों को हटाकर कामलोक में अस्सी ८० वीथि चित्त होते 
हैं। उनमें से देषमूल, आठ मदाविपाक, छः घाणादि, इन 
सोलह चित्तों को हटाकर शेष ६४ वीथि चित्त रूपलोक में होते 
हैं। उनमें से भी दो चक्षुविज्ञान, दो श्रोतविज्ञान, तीन भनो- 
धातु, तीन सनन्‍्तीरण, एक हसितुप्पाद, पाँच रूप क्रिया, एक 
श्रोतापत्ति मार्ग, कुल २२ चित्तों को हटाकर वांकी ४२ बीथि 
वित्त शअ्रूप लोक में होते हैं । 


( १९७ ) 


(१८४) वीधि चिक्तों के पृथक्‌ २ करके स्वभाव 
अकाशन 

दश पर्ूचावज्ञान दुक, तीन मनोधातु, चार मार्ग चित्त, यह 
सत्रह चित्त, एक बार ही द्वोते हैं। एक सुख सम्तीरण चित्त, 
सन्‍्तीरण कार्य में एक बार, तदारमण काये में दो बार द्वोता है। 
सैब संज्ञानासंज्ञायवन कुशल और क्रिया को छोड़कर शेष 
पचीस महग्गत चित्त, आदिकर्मिक वीथि के समय एक बार 
ध्यानसमापज्जन वीथि के समय दो बार अथवा अनेक बार होते 
हैं। एक मनोद्वारावज्जन चित्त, आवज्जन कार्य में एक बार, 
वोटूब्बन काये में दो या तीन बार दोते हैं। दश काम प्रतिसन्धि 
चित्त, प्रतिसन्धि, और च्युति कार्य में एक बार, तदारमण कार्य 
में दो बार, भवज्ञ काये में अनेक बार होते हैं। नैबसंज्ञाना 
संज्ञायतन, कुशल और क्रिया, यह दो चित्त, आदिकर्मिक वीथि 
में एक बार, समापज्जन वीथि में अनेक बार द्वोते हैं। स्रोतापत्ति 
ओर सकृदागामि, यह दो फल चित्त, मन्दबुद्धि वाले को दो बार 
और तिज्नबुद्धि वाले को तीन बार, फल समापञ्वजन वीथि में 
अनेक बार फलजबन होते हैं। अनागामि और अहृत्तफल, 
यह दो फल चित्त, निरोधसमापत्ति से उठते समय एक बार फल 
जवन, मन्दबुद्धि वाले को दो बार, तिक्षचुद्धि बाले को तीन बार, 
फलसमापत्तिबीथि में अनेक बार होते हैं। बारह अकुशल, 
चार ज्ञानविप्पयुक्त मद्ाकुशल और चार ज्ञानविष्पयुक्त महा 
क्रिया, एक हसितुप्पाद, यह एकीस चित्त, मरणासन्न काल में 


( शुद्ध ) 


पाँच वार, मुच्छा काल में पाँच बार होते हैं। आठ झ्ञानसंम्प- 
युक्त महाकुशल और महाक्रिया, चित्त, तिक्षजुद्धिवाले को उपचार, 
अनुलोम, गौत्रभू , तीन बार, मन्द बुद्धि वाले को परिकमे, उप- 
चार, अनुलोम, गोत्रभू , चार बार, मरणासन्न काल में पाँच बार 
मूच्छाकाल में छः बार, प्राकृति काल में सात बार होते हैं। सब 
मिला लेने से नावासी चित्त हैं । 

१ ७ ' एक बार होता है। 

| १ बार २ बार 

| ? बार २ वार अनेक वार 

। १ बार २ बार ३ वार 

१५० १ वार २ वार अनेक वार 

१ बार २ वार अनेक वार 

२ बार ३ वार अनेक वार 

१ बार २ वार ३ वार अनेक बार 

५ बार ६ वार ७ वार 

८ | ३ वार ४ वार ५ बार छः वार ७ वार 


५ 


है 
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८५९ चित्त 
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